रामलाल कपूर टूस्ट ग्रन्थमाला संख्या- २५ ` 
॥ओ२ेम्‌॥ 
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--श्रो ३म्‌-- 


प्रथम संस्करण का प्राक्कथन 


पासे को पहिले लिखित रूप क्यो न दिया ए 


श्रष्टाध्यायी-पद्धति से बिना रटे संस्कृत तथा उसके व्याकरण के इसं 
पाठयक्रम का श्रारम्भ सर्वप्रथम सन १९३९से ४१ मेंह्प्रा। इसके 
परचात्‌ सन्‌ ५१ से ५५ तक चार पांच वषंहो रहै, जिसमें भ्रनेक पठ- 
नारथी श्रेणियों को इस पद्धति से पदाया गया, श्रौर जिसमे सफलता रही । 
पर इन पाठो को लिखित रूप मँ नहीं दे रहा था, यद्यपि श्रनेक पठनाधथियों 
वा संस्कृतप्रोमी सज्जनों वा नेतारो, विद्वानों हारा इनको लिखित रूप देने 
की प्रोरणा ्रत्यधिक रही । मुभे स्मरणदहै कि स्वर्गीय श्रद्धेय पूज्य वीतराग 
स्वामी स्वंदानन्द जी महाराज मुभे बार-बार व्याकरण-विषय का एक 
संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने वा संग्रह करदेन कौ प्रबल तथा निरन्तर प्र रणा बहुत 
समय तक करते रहै । पर मेरे मनमें यहीश्राता थाकि कहीं यह्‌ एक 
अनाषं वा अनाषता को प्रोत्साहन देनेवाला कार्यतो नहोगा? मै लिखने 
फो उद्यत न होता था । अष्टाध्यायी कण्ठस्य कराकरही व्याकरण पठाया 
जा सकता है, श्रपनी इस बात पर दृढ्‌था। भ्रौर ३५-४० वर्तक इसी 
पर दढ रहाथा, तथा १६ वषंसे कम आआायुवालों के सम्बन्ध मेंभ्रवमभी 
दृट्‌ ह्‌) 


लिखित सूप देने का विचार कैसे उत्पन्न हुश्ा 


जब मेरे सामने यह स्थिति (दैवी घटना ही कहना चाहिये) उत्पन्न हो 
गदर किप्रौद्‌ (१६ वषंसेश्रधिकश्रायु के) पठनार्थी अत्यन्त श्चद्धा श्रौर 
उत्साह लेकर संस्कृत तथा उसके व्याकरण को पठने लिए मेरे सामने 
` श्राकर उपस्थित हूये.जिनकौ श्राय बहुत अ्रधिक थीःम्रौर जिनके पास समय 
कुछ मास काही था, भ्ननाष कौमुदी भ्रादि पढना नहीं चाहतेथे, रटनेमें 
लगाया जातातो भाग जाते, श्रौर संस्कृत पने का नाम कभीन लेते । मेरे 
मन मे उनके लिए सद्धावना भी थी, उनकी उन्नति वा उनकै भविष्यको 
उज्ज्वल देखने की प्रेरणा भी मन में होती थी। यहु सब स्थिति उत्पन्न होने 
पर मेरे मन में बहुत गहरी वेदना उटी किक्यारेसे व्यक्तियों कोम यही 


(=) 


कहु कि तुम लधृकौमूदी रटकरदही संस्कत-व्याकरणकाज्ञान प्राप्त कर 
सक्ते हो, श्रौर कोई मागं नहीं ! ! ! क्या एेसों के लिए श्रष्टाध्यायीका हार 
सदाके लिये बन्द ही रहेगा ?क्या यहु महामूनि पाणिनि की श्रसफलतान 
होगी ? इत्यादि गम्भीर प्ररनों ने भ्रात्मा में श्रष्टाध्यायी-पद्धति से विना रटे 
पठने की प्रेरणा दी + इसी का परिणाम हुभा कि प्रौढ़ पठनाथियों को विना 
रटे अष्टाघ्यायी-पद्धति से पटाने का उपक्रम चला । ्रावइ्यकता ही आवि- 
प्कार की जननी है' यही सिद्धान्त यहां भी सत्य सिद्ध हुभ्रा । 

इतने वर्षो मे.अनेक प्रौढ पठनार्थी श्रेणियों के पढ़ाने का सफ़ल प्रयोग 
होने परमभी. मै श्रपने इन पाठो को लिखितसरूप नहींदेरहाथा। इसका 
कारण यह थाकिमेरे मनम यह एक श्राशङ्का बनी रहती थी कि कहीं इन 
पाठोंकोमभीलोग रटनातोप्रारम्भनकेरदेगे? यहीबड़ामभारी कारण 
वाविचारथा, जो मेरे मनमें गहुराबंठाथा। 


ग्रन्त मे जब बहुत सी प्रेरणायें निरन्तर मिलने लगीं, श्रौर पठनाथियों 
तथा श्रष्टाध्यायी-पद्धति में सच्ची निष्ठा रखनेवाले ्रध्यापकों की किना 
का प्रशन मेरे सामने बार-बार श्राया, तब कहीं मेरा मन ्रन्तमें इन पाठों 
को (जो अभीप्तकमेरे भीतरी बेठेथे) यह्‌ वतमान लिखितरूपदेने को 
उद्यत हुमा । । 

माननीय टण्डनजीकीप्ररणा 

इसकी सब से अधिक प्रेरणा मुभे १८ ्रप्रंल १९५४ को मिली, जब 
देहली मे संस्कतप्रेमी गृहमन्त्री श्री माननीयकारज्‌ जी द्वारा पाणिनि महा- 
विद्यालय के उदघाटन के अत्रसर पर सच्चे देशभक्त त्यागी-तपस्वी देश के 
माननीय नेता श्रद्धेय टण्डन जीने भ्रपने सभापति-भाषणमें मुभे इन संस्कृत 
व्याकरण के पाठो को लिखित श्प दैत कौ श्नतिप्रवबल प्रेरणा दी) 

इन सब प्ररणाभ्रों काही यहु परिणामहै, जो थह पाठ लिखित सरूप 
मे संस्कतग्रेमौ पाठकों कै सामने उपस्थितहौ रहे है) 


प्रारम्भ मेँ पुस्तक स्यदेनेका विचार नहींथा 


यह्‌ सबरहोनेपरमभीमैनेतो लेखसूपमे ही प्रकाशित करनेके लिषु 
इन्हे लिखना आरम्भ कियाथा, म्नौर वहु मी १०-२० पृष्टों में लिख दिया 
जायगा, यह सम्भावना थी । पृस्तकरूप मे लिखनेकीन कोद सम्भावना 
धी, न कोई विचारथा। जब लिखना श्रारम्भ करिया, जिस शली पर 
जितना विषय प्रौढ पटना्थियों को मैं स्वयं पदाता चला आ रहा था, लग- 


(€) 


भग वेसा का वसा लिखता गया । जिसका कि यह्‌ रूप (प्रथमसंस्करणमें 
७७ पृष्ठ} बन गया । वेदवाणी मे पहिले प्रति मास १ फामंभ्र्थात्‌ ८ पृष्ठ 
ही देने का विचार था,पर १६ पृष्ठदेनाभ्रारम्भहुा।यहीकारणदहै कि 
इसमे पुस्तक रूप बनाने में जितनी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना 
ध्यान नहीं दिया जा सका । प्राकार भी पुस्तक कानहींथा। यह्‌ विचार 
था भौर श्रबभोदहैकरि पठनाथियों तथा इस विषयके जानकार विद्वानों 
हारा इन पाठो को पढ़ाने के परहचात्‌ जो-जो कटिनादयां सामने श्राव, वा 
जो उचित सुभाव वे सब दें,उन पर भी उचित विचारकर आवश्यक निदंश 
दिये जावा उन विषयों पर भी प्रकाश डाला जावे, जिससे संस्कृत वा उस 
के व्याकरण की यह्‌ ज्ञानधारा देश मे तीव्रता से प्रवाहित होने लगे। 


किस परिस्थिति मं ये पाठलिखे गये 


पाठक यह्‌ जानकर प्राङ्चयं करेगे कि वास्तवमंतोये पाठ एक साथ 
लिखकर प्रेसकापी बना लेनी श्रावश्यक थी, जिससे कि पुनः पठकर न्यूना- 
धिककरर ली जाती । पर वेदवाणी तो प्रतिमास की २० ता० तक छपनी 
चाहिए । इधर मेरा हाल यह्‌ रहा कि प्रायः प्रतिमास श्य्वा १५ ता०्को 
भ पाठ लिखना प्रारम्भ करता था, जो फुलस्केप सार्जके कमसे कम ३२ 
पृष्ठ लिखने बेठता था।ओौर पूरा होने से पहिले ही रफ की प्रतिलिपि दूसरों 
केद्वारा करानो पडतीथी। स्वयंकी जातीतो भी ठीक था । उधर साध- 
साथ छपने को भीभेजदेतेथे\ मतो स्वयं चकितहू कि मै इतना लिख 
भी कंसे गया | प्रिय युधिष्ठिर मी्मांसकने वेदवाणी" में पाठ निकलनेकी 
सूचना छप दौ । अबे तो लिखना भ्रनिवायं हो गया} की से बाहूर जाना 
पड़ता था, यह एक भारी बाधाथी । प्रूफ भी पूरे संतोषपूणे दंग मे नहीं 
देखे जा सके, इत्यादि कारणों से छपने मे कहीं-कहीं भ्रनवधानता से भ्रूल 
रह्‌ गई, पाठ छट गया, मात्रायं रट गर्ह } इस्मेजोते साधारणतया 
छपने मे अ्शुद्धियां हुई थी, उनके ्युद्धिपत्र परिवर्तेन तथा परिवर्धन प्रादि 
अन्तमेंदे द्विया दहै,पाठके तदनुसार ठीक करके ही पठ्ना श्रारम्म करें ।भ्रगले 
सस्करणमंये सववा श्रन्य ्रावदयक संशोधन भ्रादि कयि जा सकेमे" 


ये पाठ किनकी दृष्टि सेक्लिखे गये १ 
सामान्यतया हमने ये पाठ लगभग उसी शेली-क्रम ओौर ढंग पर लिखें 


१. द्वितीय संस्करण में सब ठीक कर दिये गये हँ-- सम्पादक । 














न 
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है, जिनके भ्रनुसार मै स्वयं प्रौढ पठनाथियों को पढ़ातारहाहू, या पढ़ता 
हं । इस शेली क्रम वादढंगके सफल होनेनै कुछ भी सन्देह वा विप्रतिपत्ति 
नहीं । भ्रव प्रदन यह्‌दहैकिये ३५ (श्रब ५४) पाठ किनके लिए? मेरे 
ग्रनुभवमे दोनों तरह्‌ की बात आ चुकीहै \ मेरे इन पाठोंको विना किसी 
म्रध्यापकके स्वयंही पद़्कर पुरा समभलेनेवाले भी मेरे पास श्रये हैँ। 
ग्रभीकल (५-१-५९) की बातहैकि श्री मास्टर नरोत्तमदास जी अग्रवाल 
रिटायडं हेडमास्टर जूनियर हाईस्कूल बड़ागांव जिला बनारस मेरे पास 
पटलो ब।र पहुंचे, श्रौर कहा कि मैने वेदवाणी मे प्रकाशित आपके ३५ पाटों 
कोस्वयप्ठादहैग्रौरसममादै।मृभेञआगेकादढंग समरादए । मैने कहा कि 
जब तक्म परीक्षानकरलू किम्रापनेये ३५ पाठ समभ लिये ( मुभ 
इन पर सन्देह था),तब तक मँ श्रागे आपको कंसे बताॐ?मै चकित रह गया, 
जब्र उन्होने मेरे ३५ पाठ सब्र ठीक सुना दिये,तब मैने इनको अ्रागे बताया । 
दसो प्रकार श्रौर भी कई सज्जनोंने मुभे कहा, ओर पत्र द्वारा लिखा सो 
विना प्रध्यापकके स्वयं पठ्नेवालोकेलिएभी येपाठ उपयोगीदहैँ। जो 
सज्जन काशो में कहीं अलग ठहुरकरश्रौर भोजन का स्वयं प्रबन्ध करके 
(क्योकि इसमे मेरी प्रसम्थता है)क्मसे कमये पाठ भी मेरे पास पढले, तव 
तोक्याही कहना। अ्रध्यापक को यदिभ्रष्टाध्यायी कण्टस्थ हो, तब तो स्वयं 
भी इन पाठोंकोप्रौद्‌ पठनाथियोंको हमारी इस पद्धति से पढ़ा सक्ते है| 
पर यदि अध्यापक महानुभाव इस प्रक्रिया का प्रत्यक श्रनुभव प्राप्त करने के 
भावसे मेरे पास (उपयुक्त व्यवस्थासे) कमसेकम १५ दिनिलगालेंतो 
उन्हं हमारी पद्धति से पढठ़ानेमें बहुत कू मागं मिल सकता है । श्रागे पत्र- 
व्यवहार द्वारा भी कटिनादइयां दूर होना सम्भव है । यहां को इस पद्धतिसे 
पद्नेवाले छात्र विद्यमान ही रहते ह, चाह हम रहं यानरहं।सोये हमारे 
पाठ प्रौढ पठनार्थी तथा पढ़ानेवाले ञ्नध्यापक दोनो की दुष्टिसे ही उपयोगी 
है, ठेसा समना चाहिये 1 घर वटे पद्नेवालै भी यदि एकवार १५दिन 
प्रत्यक्ष भ्रनुभवाथं मेरे पास प्राकर पठ्‌ लंगे,तो पीये पत्रन्यवहार से भी बहुत 
कुछ कायं चल सकता है ।! यद्यपि एसे पत्रोंके उत्तरशीघ्रही देनेका 
प्रयत्न करता हू, पर कायं की ्रधिकतासे कभी-कभी विलम्बहोदही जाता 
है । पाठकों को विदित रहै किम अन्य वेदभाष्य श्रादि तथा श्राषेग्रन्थों के 
पटाने वा वेदवाणो" के सम्पादनादि श्रनेक कार्योमें भीतो लगा रहता ह । 
न चाहते हृए बाहर भी कभी-कभी जानाही पड़ता दहै, निजी सहायक कंसे 
ओर कहूं तक रख ? 


(११) 
अ 


ये सव पाठ अनुभसेदही लिखे गये है 


पाठकों को ध्यान रहे कि संस्कृत-व्याकरण-पाठमालाकेये सब लेख 


हों, यह्‌ बात नहीं । प्रिय पाठकों की जानकारी के लिए हम प्रौदोंकी दन 
श्रेणियों का परिचय प्रति संक्षेपसे देते है 

(१) सुलतानपुर (अरवघ)मे ५ स्रप्रेल १९५२ से २० प्रौढ़ पठनाथियों 
की श्रेणी १५ज्‌न १६५२ तक चली, जिसको आरम्भे मैने पाया ।तत्‌- 
पञ्चात्‌ वहीं जुलाई सन्‌ ५२सेअप्रंल ५४ तक प्रतिवषं दसवों नवींतथा 
खटी तीन-तीन श्च णियां तीन दषं तक चलीं । जिसमे प्रष्टाध्यायी पद्धति से 
१००-७१-६२-५५ छात्र पठते रहे । इस प्रकार १० श्रेणियां सुलतानपुर 
मे चलीं, ओर लगभग २७१५ छात्र पढ़ । यहां को श्रेणियों मे कई मुसलमान 
छात्र भी अष्टाध्यायी पृते रहे । 

(२) [क | काशी में- अगस्त ५२ से ्रगस्त ५३ तक तीन श्रंणियां 
लाहौरी टोला में चलींजिसमें २६-१६-२६छात्र पठते रहे । प्राचीन व्याकरण- 
वालों कौ श्रेणियां पृथक्‌ चलीं । वषं में ७ ध्रेणियां चलीं, श्रौर'लगभग र 
छात्र पृते रहे । 

ख] मर्ईजून १६५२ में मोतीफीलके शिविरमें १०० छात्र आये, 
पर अन्त मे ६० प्रौढ पठनार्थी ८ श्रेणियों में पढते रहे । 

[ग] मोतीकील मं जुलाई सन्‌ ५३से दिसम्बर ५५ तक २ श्रेणियां 
५३ में,२श्वणियां ५४ मेतथा ९ श्रेणियां ५५ मं चलीं, रीर लगभग ६० 
छात्र पदृते रहे, जिनमें १५ आगे पृ रहे है । 

(३) देहली मं पाणिनि विद्यालय १८ अप्रेल १६५४ से दिसम्बर 
१६५४ तक चला । जिसमे सत्यनारायण-मन्दिर तथा जवाहर नगरमे तो 
दो श्रेणियां थोड़ दिन चलीं । करोलबाग अ्ौर हनुमान मागं में लगभग १॥ 
वपं मे तीन-तीन श्रेणियां चली, ओर विरला मन्दिर मेँ लगभग ९मासमें 
दो श्र णियां। | 

देहली मे इस प्रकार ७-८ श्र णियों भौर पटनाथियों कौ कुल संख्या 
२५०-३०० के वीच मं कहीं जा सकती है । देहली मे आरम्भ मेंमेरेद्रारा 
एक मास कासमयलगा। बीच में एक-एक सप्ताह भी लगा। 

इस प्रकार सन्‌ भर्सेसन्‌ ५५ के अरन्त तक लगभग २५ श्रणियां 
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मेरे द्वारा तथा ११५ श्र णियां प्रन्यो द्वारा चलीं । श्रन्यों हारा चलने में बहुत 
त्रुटियां सामने आयीं । जिनका निदश यहां नहीं हो सकता 

ट्स प्रकार लगभव चार वषं में २५ श्रणियों को पटाने के ्रनन्तर मैने 
श्रपने बहुत से प्र मियो के श्राग्रहसे ये संस्कृत-पाठ्माला के लेख वेदवाणी 
मे छापे। श्रौर भ्रव वही पृथक्‌ रूपमेप्रकाशित कयि जा रहै, 


हमारी इस विना रटे श्रष्टाध्यायी-षति से पठुनेवालों तथा इस पदति 
से पडानेवाले श्रध्यापकों को मा्गप्रद्शंनरूपमें ये लेख प्रत्यन्त सहायक सिद्ध 
हए है, ्रौरहो रहै । सभी के सामने यह्‌ पद्धति भ्रा जावे, इस विचार से 
प्रनेक सज्जनो के प्रेमपू्वेक श्राग्रहसेये पाठ हम वेदवाणी! से पृथक्‌ भी 
प्रकारित कर रहै षहँ ताकि वेदवाणी" कैश्रक (जो सर्वथा समाप्तहौ 
चुके है) प्राप्तन कर सकनेवाले संस्कृतप्रो मी इन पाठं से वञ्चित न रह 
जावे । इनका श्रगला संस्करण ओौर मी परिमाजित रूपमे निकल सकेगा, 
ेसा हम समते हैँ । यदि वृत्ति का प्रबन्ध होने पर अध्यापकों कोटनिग 
दी जावे,तो बहुत कायं हौ सकता है इसमें राज्य की सहायताकोभी श्राव 
दयकता है । जो सज्जन चाहँ,हमारी इस पद्धति का निरीक्षण जब श्रौर जैसे 
चाह कर सकते हैँ \ हम तो समते है, काशी मे ५ वषं के लिये १० हजार 
छात्रों के भोजन का प्रबन्ध, तो इतने ही समयमे इस पद्धति से पहिले 
काशी मे, फिर सारे भारत मैःग्रौर उसके पश्चात्‌ संसार में संस्कृत विस्तार 
काएक महान्‌ कार्यहो सकता है । 

इस पद्धति के सरल प्रदशैन 

अनेक विह्वानौं, विक्ञेषकरश्री पं गोपाल ्ञास्तरीजी दक्षेनकेशरी 
{जिनकी इस पद्धति पर श्रत्यन्त आ्रास्थाहै), तथाश्रौ परर केदारनाथनजी 
सारस्वत जसे काशी के उच्च कोटिक विद्वानोंकेम्रग्रह शौर प्रेमसे इस 
पद्धति का प्रदशन निम्न प्रकार अरब तक हुभ्राजिसे विद्वानों नै सफ़ल वताया- 

(१) श्री रामानन्द विद्यालय शङ्कुधारा काक्षी मे १६५१ मं व्याक 
रण-न्याय-वेदान्ताचा्यं विद्रद्र श्री स्वामी माधवाचायं जी की श्रध्यक्षता में 
हा । इनकी प्रेरणासे काक्ीमेपा० विर का आरम्भ हु्रा) 

(२) महामहोपाध्याय विद्रच्छिरोमणि प* भिरिघर शर्मा चतुवेदजी 
के {१६१५२ मे उनके) निवास-स्थान पर हुभ्रा । जिससे इस कायं को गहरी 
प्ररणा मिली) | 

(३) पाणिनि महाविद्यालय लाहौरी टोला काक्षी के -उदुघाटनके 
ग्रवसर्‌ पर अगस्त १६२ मं) 


(१३) 

(४) वैदिकशिरोमणि श्री परं रामभट्टजीके (दुर्गाघाट में उनके) 
गृह्‌ पर काशी के श्रनेक विद्वानों को उपस्थितिमें। 

(५) अध्यापक ट्‌ निग कैम्प सुलतानपुर (ग्रवध) मे सन्‌ १६५२ में 
लगभग ५० श्राचार्यो-शास्व्रियों की उपस्थितिमे। 

(६) गीताभवन काशी में महामहोपाध्यायश्री प° गिरिधर शार्माजी 
के सभापतित्वमें। 

(७) संस्करृतविर्वपरिषद्‌ काशी में श्राये विदानो मे लगभग ३०४० 
योग्य विद्वानों के सामने पाणिनि विद्यालय लाहौरी टोलामे। 

(८) पाण्डय धर्मशाला गुदौलिया काञ्ची में स्वर्गीयश्री पराइ़कर जी 
(सम्पादक श्राज'),स्वण श्रीऽ पं० रामनारायणजी मिश्र,श्रीडा० सूय 
कान्त जी अध्यक् संस्कृतविभाग हिन्दू विव विद्यालय काशी, तथा काशी के 
प्रन्य विद्वानों के समक्ष ' 

(€) ज्‌॒न १९५३ में मोतीकील रशिविरमें श्रद्धेय डा० भगवानृदास 
जी, माननीय डा° मङ्कलदेव जी शास्त्री भूतपूर्वं प्रिसिपल गवनंमैन्ट संस्कृत 
कालेज बनारस आदि के समक्ष । 

(१०) शिविरमेकाशीके कुछ विष्ठानों के सामने। 

(११) अ्र० भा० संस्कृत महासम्मेलन की कार्यकारिणी कै विद्धानोंके 
सामने प्रासफञ्मली हार्‌ क्लाथ माकेट देहली में । 

(१२) श्री डा० बावूराम जौ सक्सेना, अध्यक्ष संस्करृतविभाग 
इलाहाबाद विरवविदयालय के समक्ष मोतीमील में । 

(१३) श्र° भा० संस्कत महासम्मेलन विरलामन्दिर दैहलीमें भारत 
के सभी प्रान्तो से श्राये उच्चकोटि के सव विद्वानों के सामने 

(१४) श्रघ्यापक टुं निग क्षिविर काशी (लगभग ७५ आचय श्रौर 
शास्त्री अ्रध्यापरको के सामने) श्री माननीय पर कुवेरनाथ जी शुक्ल प्रिसि- 
पले गवनमट संस्कृत कालेज कौ श्रध्यक्षता से) 

(१५) माननीय शिक्षामन्त्री उत्तर प्रदेश श्रीडा० हरगोविन्दिह 
जी तथा संसद के ्रध्यक्ष श्री माननीय श्ननन्तशयनम्‌ ्रायङ्खर जी के सामने 
मोतीकील में 

छोटे-छोटे प्रदशंन तो न्‌ जाने कितने हुए ओर होते रहते ह । यह सब 
इसलिए लिखा जा रहा है कि पाठकों को यह्‌ विदित रहै कि श्रनुभवे कै 
पश्चात्‌ हीये ३५ पाठ ओौर इसके स्रामे का पाठयक्रम लिखा गयादहै) 


॥ हमारी सफलता 
हेम सफलता कहां तक हरई,इसमें हमारा नस निवेदन यही है कि हमारे 


(१४) 


दारा चलाई २५ श्रेणियोंनेंतो पद्धति की पूरौ सफलता हरईदटै। अन्यो 
द्वारा चलाई श्रेणियों मे आधी सफलता कटी जा सकती हैशेप श्राधोमे इस 
पद्धति मे कुछ भी त्रुटि नहीं । हां, व्यवस्थामें कु दोष श्रवश्य रहे । भ्रव 
तो इस पद्धति के अध्यापक तैयार करके जहां तहां श्रेणियां चनाने को भराव 
स्यकता टै । 

शोष पाच मास का पाटचक्रम 


यद्यपि हमने पाठो के अ्रन्तमे ३५ दिनके पाठो के पश्चात्‌ शेष पांच 
मास के पाठक्रम वा निर्देश भी भ्रति संक्षेपसे कर दिया है, तथापि इस 
विषय में जहां भी कु प्रष्टव्य हो, पाठक पच्चद्वारा भी पृछ सकते टै । इस 
मे गई सज्जनोंकाश्राग्रहहै कि ३५ पाठो की भाततिअगे भी वेदवाणी में 
यह पाठमाला ५ मासतकके पाटो को लिखकर प्रकाशित करें । भ्त इसमें 
हमारा इतना ही निवेदन दै कि यदि २०० पठनार्थं इसके ल्यि तेयार हों, 
तोहम भी प्रकाशित करनेकोतंयाररै" २-षया ५.१० के लिये इतना 
समयसाध्य परिश्रम उठाना कठिन व्रतीत होताहै। हां कभी समय मिले, तो 
टो भी सकताहै। वैसेतो हमारे निदेशसे भी बहुत कुच काम चल सकता है । 


सम्मति-संग्रह 


हां, भिन्न-भिन्च वेताभों समाचारपत्रं वा विद्वानों को सम्मत्तियां, जो 
हमे मौखिक रूपमे प्रचर मात्रामे प्राप्त होती रहती उनकोहम नतो 
प्रकाशित ही करते रहै, न लिखितरूप मँ लेने कायत्नही करते हे । हम सम. 
भते किश्राजकल सम्मतियां कुछ धक्षपातसे मुददेखी भी दी जातौ है, 
या मिलती हँ । जिनके प्रभाव मेँश्माकेर्‌ अयथाथंता भी प्रायः रहती है । 
लोग सम्मति देने पर अपना बहुत उपकार समकर उसके प्रत्युपकारमें 
व्रहुत कुछ आशा रखने लगते दँ ¦ इन सव्र कारणों से हमारी रुचि प्रायः इधर 
से उदासीनदही रहती है! हम घमभतद कि हमारा पठा छत्र वा पठनार्थी 
ही हमारी इस पद्धति का प्रेमी वा सच्चा भक्तवन जातादै। हम चाहते है 
कि हमारे हारा पये छात्रों वा प्रौढ पठनाथियों को देखकर ही विद्वान्‌ स्रपनी 
धारणा बनावे, रौर इस पद्धति का प्रचार करे । ताकि भारतमें श०्वर्षोमें 
संस्कृत का नाद बज जावे । लगभग श्राषे तो संस्कृत पडृनेवाले हौ जावे! | ! 
जो अ्रसम्भव नहीं) 

१. इस पाठ्चक्रप को सरलतम विधिके द्वितीय भागके रूप मे मैने लिखकर 
छपव्रा दिया | य° मीर 








(१५) 


इन लेखों का आपं पाटविधि पर प्रभाव 

हमारी दृष्टिमेये पाठ प्रौढ पठनाथियोंके लिए । १६ वषं से कम 
ग्रायुवालोंकोतो हम प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराकर ही अष्टाध्यायी महा 
भाष्य ३५ वषं से पढते चने भ्रा रहे हैग्रौर इस समय भी पढते हैँ । हमारे 
इन पाशं (वा पद्धति) का यह भमी परिणामहूभ्रादहैकि इन ३५पाठों वा 
ग्रागेके पाठोंको हमारे ढंग से पढ़कर एक नहीं अनेकों प्रौढ पठनार्थी, 
जिनकी श्रायु २० श्रौर ५० वंके बीच है, सम्पूणं श्रष्टाध्यायी हमारे बिना 
कहे अपने श्राप कण्ठ करके व्याकरण के बहुत योग्य विद्वान्‌ बन रहेहैः 
जिनको देखकर काशी के विद्वान्‌ चकित हो रहे हैँ । एसे अनेक पठनार्थं मेरे 
पास इस समय भी पठ्‌ रहर, 

आज तक २५ श्रेणियों मे इस भ्रष्टाध्यायी-पद्धति से स्वयं पढने पर 
किसी एक पठनार्थी नेमी कोई बाधा (निजी बाधा समय रादि को छोड- 
कर) वा त्रुटि नहीं दर्शाई । 

एक-आधघ ध्वनि हम तक पहुंची कि ्राषं पाठविधि पर यह्‌ प्रहार है। 
सो इस विषयमे हमारानस्र निवेदनहैकि पैसे व्यक्ति (जो एकदोसे 
अधिक नहीं) यातो भ्राषे पाठ्विधिकाक ख भी नहीं जानते, विद्ठान्‌ भले 
ही प्रसिद्धहों,याफिर जानते हुए भी ईर्ष्या याद्रेपवज्च विरुद्ध भावनासे 
अपने स्वभावके वशीभूत होकर णेसा अनर्गल कथन करते दै । प्रभू हम 
सबकी बुद्धियों कोसुमार्गंमेप्रेरित करें । हुम इतनाही कहते है) 


इस कायंमें टृम्टका श्रेय 
पाणिनि महाविद्यालय के इस पठन-पाठन,तथा इन पाठो के लिए श्रौर 
प्रकादित किये जाने का ( जहां-जहां पर भी यह कायंहो रहा) मुख्य श्रेय 
श्री रामलाल कपुर टृस्ट ्रमृतसर के संचालकों कोह, जिनके सहयोगसेही 
यह्‌ सब कार्यश्रौरये सत्रपाठ जतताकेसामनेभ्रा रहे हैँ। तदनन्तर भित्र 
वरश्ची पं केदारनाथ जी शर्मा प्रधानमन्त्री काशी विह्ठन्मण्डल, संस्कृतमहा- 
सम्मेलन तथा भारतीय संस्करृतमहासम्मेलन देहली, तथा काशी पण्डित संभा 
के श्रध्यक्ष मित्रवरश्री पं्गोपाल शास्त्री दशेनकरेशरी, तथा काशी के कति- 
पय स्नन्य विद्वानों कोह, जिनमें प्रमुख महामहोपाध्याय काशीविद्रच्छिरो- 
मणि पंन्गिरधर शर्मा चतुर्वेद ॥ 
पौष शुक्ल १३, संवत्‌ २०१२वि° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
२६ जनवरी, सन्‌ १९५६ श्रध्यक्ष--पाणिनि महाविद्यालय 
मोतीभील, बनारस नं०६ 


(१६) 
तृतोय संस्करण 


सर्वप्रथम ये पाठ वेदवाणी" मासिक पत्रिकामें १६५१५ ये छपे थे । 
प्रथम संस्करण जनवरी १६५५ मे छपा, जो मई १६५७ ई० में समाप्त हो 
गया 1 दूसरा परिवधित संस्करण" फरवरी ५८ मे छप सका, जो सन्‌ 
१६९१ ई० के श्रन्त मे समाप्त हो गया । यह तीसरा परिवर्धित एवं 
परिष्कृत संस्करण सितम्बर १९ द६रमेंश्रारम्भ होकर नवम्बर १९६२ मे पूरा 
हो पाया । 

तृतीय संस्करण की विरोषतायं 

(१) प्रथम संस्करण मे ३५ पाठे, द्वितीय संस्करण मे ४० किये 
गये । इस बार पाठो की संख्या ४४ तक पहुंच गर्ईहै। चार पाठम एष्‌ 
की सिद्धिके बढ़ाये गे है, जिनके सूत्र यद्यपि "लस्थ' प्रकरण के सब सूत्र हैः 
पर इस वार सिंद्धिके क्रम से सव सूत्र दर्शादियि गये हैः ताकि पठनार्थं 
शरास्यात.-प्रकरण की मुख्य एवं आवश्यक सिद्धि को पूरी तरह सममलं । 

(२) दो परिशिष्टमी बढ़ाये गये है । प्रथम परिशिष्ट पसन्धिका 
चित्र चाट)" है, जिससे पठनार्थी को सन्धि का परिज्ञान तथा अ्रभ्यास 
श्रदभुतदंगसेहो जाताहै, यह भी श्रनुमूतहै। द्वितीय परिशिष्ट मे प्रष्टा- 
ध्यायी के प्रकरणों का परिचय है, जिससे पठनार्थी को सम्पूणं अष्टाध्यायी 
मे मुख्य-मुख्य विषय कहा -कहां पर है, यह हृदयाङ्किति हो जाताहै। 

(३) पड़ने में सुगमता एवं उपयोग की दृष्टि सेषाठों को इस 
संस्करण में श्रागे-पीचे किया गथा &। जैसे - द्वितीय संस्करण में २३--२४ 
वे पाठ कारक (१) तथा (२) के दोनों पाठोंको पहिले लेकर उन्दं १५ 
वां तथा श्द्वां पाठकर दिया गयाहै। श्रागे उन्तीस्तवें पाठ (समास) 
को स्रहवां पाठ किया गया है । म्रागे संज्ञा-प्रकरण केदो पाटो (१५बें 
तथा शदे) की संख्या श्रब प्रठाहरवां तथा उन्नीसवां हो गई । भ्रागे उन्तो- 
सवे तक पाठो की संख्या बदल गर्ईहै। रण्वं पाठसे ३६ वें तक संख्या 
भी द्वितीय संस्करण जैसीही है । श्रागे संख्या ३७-३८-३६-४० के पाठ नये 
बहाये गये है । सो भ्रन्त तक ४० के स्थानमे ४्यसंख्याहो गरईहै। 

(४) अन्य बड़े-बड़े संशोधन इस प्रकार किये गये है 

(क) 'भवतिः प्रकरण बारहवें पाठम से ग्यारहवेके ग्न्त में रला 
गया है । १२बे में दीष्यति के साथ तुदति सुनोति भीरखा है। १३ेंमें 

१. द्वितीय संस्करण की भूमिका में विशेष विषय न होने से उसे छोड़ दिया है । 





(१७) 
तनोति, क्रीणाति, प्रत्ति, जुहोति रखा गया है । क्रीणाति क्रीणीतः भ्रादिको 
पूरी सिद्धिभी दर्शादीदहै। १४बेंमें श्रेणी से किसको हटाना आवश्यक 
है?" सन्दभं इतना बढाया गया । रौर भी कहीं-कहीं थोडा संशोधन किया 
गया है । पिछले संस्करण जिनके पास है, उनके परिज्ञानाथं यह सब लिखा है । 

(५) पृ० ८३ पर! ^५-लेट्‌ से अगे चालीसवां पाठः भूल से छपना 
रह गया, उसे ठीक किया गया है । तदनुसार पृ०८्डेसे ठ्ठ तकभ्पाटोंकी 
संख्या छपते के परचात्‌ बदलनी पड़ी है । सो भी पाठकों को विदित रहना 
चाहिये । तब मँ काशी से बाहिर उलहौजी (पंजाब) मे था । पुस्तक छने 
की शीघ्रता थी, जिससे पुस्तक पूरी छषने मे एक मास का भ्रन्तर पड़ गया । 
छपते समय मृद्रण-स्थान के पासमेंन रहने का यह्‌ परिणाम है । 

(६) सव से बड़ी कठिनाई सूची बनाने कीदहै । सारी सूची नई बनानी 
पडी । क्योकि परिवद्धेन में श्राये नये सूत्रों का समावेश्च करना भ्रनिवायं था। 
परिशिष्ट नं० २ सन्धि-चित्रमेंश्रयेसू्रोंकीसूची भी पृथक्‌ रखदीहै। 
रुणावस्था मे ही उलहौजी (पंजाब) मे यह करना पड़ा । ताकि पठनाथियों 
कोकिसी प्रकारकी कठिनाई न रहे । एेसा भ्रनुभव हभ कि परिवर्तन 
परिवद्धन करना स्वयं श्रपनेशिरपर बलालेनाहै,सो कान को हाथ 
लगाया । आगे भविष्य काज्ञाता परमेदवर है । पुस्तक लिखना स्वयं एक 
बड़ा कठिन कायं है । पं० विज्ञयपाल जी, पुत्री प्रज्ञा (हमारे सहायको) को 
भी पता लग गया कि परिवतंन-परिवद्धंन कितना कष्ट-साध्य होता है ॥ 

अमृतसर १-११-६२ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 

पष्ठ संस्करण 

चतुथ संस्करण गुरुवयं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुके स्वर्ग॑वासके 
पश्चात्‌ संवत्‌ २०२५ मंचछ्पाथा। उसमें ग्रन्थके प्राकार-परिवर्तनके साथ 
७वे पाठम कुछ परिवद्धन कियाथा। यह संस्करण शीघ्रतामेंचछपाथा, 
प्रेस का भी आरम्मिक काल था। ग्रतः उसमें कुछ श्रुद्धियां रह गड्‌ थीं । 
पांचवें संस्करणमें ग्रन्थकरो मली प्रकार परिष्कृत करने का यत्न कियाथा। 
उसी का यह पृनमंद्रणदहै। प्रस की सामान्य भ्रशुद्धियों को इस संस्करणमें 
ठीके कर दियाहं। भ्रतः ्राशाहै कि यहु संस्करण पूवपिक्षया अ्रधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा। 

कागजका मृत्य श्रौर छपाईया व्यय निरम्तर बदृतेजनेसेहमेन 
चाहते हए भी इस बार पुनः मूल्य बहाना पड़ा । 

` श्राषाद्‌ संवत्‌ २०३४ युधिष्ठिर मीमांसक 


१. यह्‌ पृष्ट-मंख्या तृतीय संस्करणानुसारी है । 
२. चतुथे सं मे पाठ-संख्या ठीक कर दी गर्ह) 


(१८) 
महपि-पाशिनि-प्ररास्तिः 


तपस्यता पाणिनिना महात्मना, क्मोपनद्धं वद्‌-बुद्धि-वद्ध कम्‌ । 
समपितं व्याकृतिरट्नमद्भतं, बहुपकारि क्व नु हापितं बुधः।\१॥ 
संख्याप्रधानं किल नाम संदधत्‌, स्वग्रन्थरत्नस्य स पाणिनिम्‌ निः। 
प्रासुसुचत्‌ प्रकरम॑-सुध्र-पाठन, संख्याप्रबोधः कथमन्तरा क्रमम्‌ 11२ 
काटिन्यवद्धिः क्रमसुत्रलोपाद्‌ मेधाविलोपोऽपि च वृत्तिघोषात्‌। 
हा ! कौमुदीरीतिरभूतपूर्वा, महषिशिक्षोत्तमशस्यदूर्वा 11३1 
कमोपबन्धेऽप्यथ लाघवे मनेस्‌, तपःप्रकष-प्रतिभा-प्रयावो । 
विलोक्य मुग्धोऽस्मि च वक्त मक्षमः, प्रश्ीलयन्तः प्रविदन्तु पण्डिताः ॥४॥ 
सदाध्येया सवं निगम-सदृक्ञी पाणिनि-मुनेर्‌, 
अहो श्रष्टाध्यायी भटिति पदवबोध-प्रणयिनी । 
सुपुर्णा वज्ञारी प्रुवमतिशयाऽऽह्वादजननी, 
स्वथं स्वायं ब्रते कम-नियम-पाठेन सुगमा ।॥५॥ 
महान श्रात्मा महपि पाणिनि ने बालकों की बृद्धि बदानेवाली, श्रत्यन्तोपकारी 


क्रमवद्ध श्रष्टाध्यायीरूपी व्याकरण रत्न को बनाया था । सेदहैकि पण्डितोंने इसे 
छोड दिया ॥१॥ 


महामुनि ने अष्टाध्यायी (श्रा श्रध्याय, ३२ पादवाली) संख्याप्रघानही 
ग्रपने ग्रन्थका नाम रखा जिसका यही तात्पयंहैकि क्रमसेही पटना चाहिये । 
क्योकि बिना क्रमसे पृ संस्याका ज्ञानहो ही नहीं सकता ।।२॥ | 

, वर्तमान कौमरदी-पद्धतिने सूत्रों काक्र भंग करके कस्निता की चरम सीमा 

कर दी | ग्रौर मबद भ्रधिकार प्रनुवृत्तिसेसूत्र का प्रथं न समकर केवल वृत्ति 
(सूत्राथं) रटा-रगा कर छत्रौंकी मेधा (वृद्धि) कासर्वथा लोप कर दिया । जिससे 
यहं कौमुदीपद्रत्ति महषि की उत्तम चे्तीमें दरूभ(घ्रास जौ कठिनता से निकलतीहै) के 
समान खडीहो गयी,या संस्कृत के प्रवेशमे लोट की दीवार के समान खड़ीही गई 
है । इसे श्रव स्वतन्त्र भारत मे हटानादही होगा ।\३॥ 

सूत्रोंकोक्रमसे लिखने श्रौर प्रति संक्षिप्त करनेमेंहीतो महि पाणिनि की 
तपस्याम्रौर बुद्धिका वमव सामने श्रातादहै । जिसे देखकर संसार चक्ितहै। 
विद्रत्समाज तथा सस्करृत-छात्र-वगं इस ग्रष्टाध्यायी का परिश्षीलन प्रवश्य करे ४ 
। इसलिये हमारा सप्रेम-साग्रह निवेदन है कि निगम के समान क्रमानुपूर्वीयुक्तः 
प्रत्यन्त शीघ्र बोघ करानेवाली, विज्ञान से परिपूर्णं, आनन्ददायिनी, क्रमपूर्ैक पदन 
वालोंको स्वयं ग्रथ कावोध करानेवाली श्रष्टाध्यायी ही सब को पदठ्नी-पट़ानी 
चाहिए ॥५॥ | निवेदकः-- 
श्रध्यक्ष काशो पण्डित सभा, वाराणसी १ (गोपाल शास्त्री दशंनकेशरी) 


श्रो३म 


# | 


संस्कृत पठन-पाठन को शअ्रनुमृत 
सरलतम विपि 
चिना रटे ६ मास मँ अष्याध्यायी-पद्धति से 
संस्कृत-पठनपाठन का श्रद्भुत सफल प्रयोग 


पाठो की भूमिकाः 


हम इसमे पूवं "व्याकरणाध्ययनस्य सरलतम उपायः--श्रष्टाध्यायौ- 

पद्धतेः समाश्रयणम ' नामके लघु निवन्ध में संस्कृत मेँ इस विषय पर श्रषने 
विचार प्रकाशित कर चूक । हम श्रपने विचार यहां पर भो संस्कृत मं 
ही लिखना चाहते ये, पर संस्कृताध्येता तथा ब्रष्टाध्यायीप्रमी प्रायः सभी 
सज्जनोंके आआग्रह्वश आयंभाषामें ही उपस्थित करतें । 

ग्रायं-सनातन-वैदिकधमियो का सम्पूणं वाङ्मय मूलसूप से देववाणी 
(संस्कत) मेहीदहै। हम भारतीयों के लिये वेद सर्वोपरि हैँ । शाखा-उपवेद- 
ब्राह्मण-ग्रारण्यक-उपनिपद्‌-वेदा ङ्ख -उपाङ्ग-साटित्य-प्रायुवेद-विज्ञान-गणित- 
म्हाभारत रामायण-गोता श्रादि ऋषि-मुनिःप्राचार्थो के बनाये संभी ग्रन्थ 
संस्करृतमेहीरै। भारतीय-संसकृति-सम्यता-साटित्य, ओर भारतीय परम्परा 
का सव कुछ इसी संस्कृत (देव) भाषामे दै । कहां तक कह, हम भारतीयौं 
काजो गौरव स्वस्व है, वह्‌ सव कुछ संस्कृतभाषामे ही निहितदहे। 

मानव धर्मशास्त्रमे लिखा है- 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत॒त्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ।मनु° १२।१००।। 


१. पार प्रारम्भ करनेसे पूवं यद्‌ भूमिका श्रवश्य पढ लेनी चाहिमे। 











र संस्कत पठनपाटन की प्रनुभूत सरलतम विचि 


प्र्थात्‌ सेनापतित्व राज्य-दण्ड वा सेनाके संचालन की व्यवस्था वेद- 
शास्त्रवेत्ता ही कर सकता टै । इन सव दृष्टियोंसे, तथा संसार की समस्त 
भाषाश्रों की जननी तथा सवे प्राचीन होनेमे स्वतन्त्र भारत में संस्करृत- 
भाषा का महत्व अ्रधिक बढ गयादै । ग्रतः सस्करृत का पठन-पाठन अरब 
भारतीयों के लिये श्रनिवायसादह्ो रहाहै। 

देवदुविपाकमे लगभग पन्द्रह सौ १५०० वर्पसे संस्कृत वाडमयकी 
प्रगति श्रवस्द्रहो गर्दै । ग्रौर विदेशी श्राक्रमणो, मूस्लिम तथा श्रग्रेजी 
शासन के प्रभाव, त्था देशकाल की परिस्थिति के कारण संस्कृत के पाय्य- 
क्रम को शशृखला विच्छिन्न हो गई, ग्रौर इसका क्षेत्र संकुचित हो गया 

स्वाधीन भारतमेलोगों ने संस्कृत कीश्रोर अ्रभिरुचि प्रम स्रौर 
उत्साह का प्रद्गनतो करियाहै, परन्तु प्राचीन प्रणाली की श्चुखला टट 

निके कारण उसकी कठिनता ओर उसके व्याकरण की दृरूहता से लोग 

निरत्साहितसे दहो जाति) वास्तवमें संस्कृतभाषा इतनी दृगंम रौर इस 
का व्याकरण इतना दूह वाजटिलिनहींहै, जसा कि समभा जाता है। 
सस्रत मे लिखे बौद्ध वाङ्मय को पुने के लिये अ्रानेवाले श्रनेक विदेशी 
यात्रियों तकने इस भाषा का पूणं अध्ययन टसके व्याकरणद्वारा ही करिया 
था । उन्होने तत्कालीन संस्करृत-व्याकरण की भ्रध्ययन-ग्रध्यापन-पद्धति का 
यत्र तत्र उत्लेख भो किया है) (देखो- सप्तम शताब्दी के चीनी यात्री 
इत्‌सिङ्घुकी भारतयात्रा, पृष्ठ ३६४से ३७०) । 

जनतावादेश की संस्कृत के प्रति भावना को संभालने की आवश्य 
कता है । ठीक व्यवस्थान हौ सकने से कहीं यह्‌ उवाल उठकर ही समाप्त 
नदो जावे। इस भावनाको लेकर संस्कृत, विशेषकर उसके व्याकरण को 
मत्यन्त सरल बनाने कौ श्रावश्यकता है । इसके लिये हमारा दढ मत ही 
नहीं, अपितु चालीस वपंके म्रष्टाध्यायी कण्ठ कराकर पाने के अनुभव, 
तथा गत कुछ वर्पासेि विनारटे छः मासमे संसकरत-व्याकरण का श्रावदयक 
व्यावहारिक ज्ञान करानेके स्वानुभूत प्रयोग के आधार पर, हमसवसे 
ग्रधिके सुगमता के लिये पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी का नाम उपस्थित करते है । 


महामन आचाय पाणिनि का महच 
महपि पाणिनि न केवल शब्द-शास््रकेहीकषि (साक्षातकरत्ता) थे, 
मपितु सम्पूरणं वंदिक लौकिक वादुमय में उनकी भ्रव्याहतगति थी, एेसा 
सभो लोग मानल. । वेदिक बाङ्मयके विषय में उनकी बनाई म्रष्टाध्यायी 


ग्राचायं पाणिनि का महत्व ३ 


मे ्रनेक बहुमूल्य निदेश जहा-तहां मिलते हैँ । भूगोल-इतिहास-मुद्राशास्त् 
तथा लोकव्यवहार विषयों के भो वे महान्‌ वेत्ता ये । यह्‌ श्रष्टाध्यायी केवल 
व्याकरण के नियमों (फारमूलों) को ही बतानेवाली नहीं ग्रपितु प्राचौन 
भुगोल इतिहास अ्रादि विषयोंकेज्ञानके लियेभी इस शास्व की ग्रद्भुत 
महिमा मौर महान्‌ उपयोग को विद्वान्‌ लोग श्रनुभव करते ह|, 

१--महटषि पतञ्जलि ने ग्रपने महाभाष्य (१, १ पृ? १३४ बम्बई 
संस्करण) मे लिखा--"तच्नाशक्यं व्णंनाप्यनथकेन भवितुम्‌, कि पुनरियता 
सूत्रेण" भ्र्थात्‌ पाणिनि का एक श्रक्षर भी व्यथं नहीं, सूत्रकातोकहनाही 
क्या। 

२- चीनी यात्री ह्य.नसाद्धः लिखता है ऋषि. ने पूर्णं मन से शब्द- 
भण्डार से शब्द चुनने श्रारम्भ किये, ओर १००० दोहों मे सारी व्युत्पत्ति 
रची । प्रत्येक दोहा ३२ अक्षरों का था ।२ इसमे प्राचीन तथा नवीन सम्पूणं 
लिखित ज्ञान समाप्त हो गया । शब्द श्रौर अक्षर-विषयक कोई भी वातत 
छ्टने नही पाई" (ह्य.नसांग वक्‌ स का श्रनुवाद, पृ* २२१) । 

३--प्रो मोनियर विलियम--^संस्कृत-व्याकरण उस मानव मस्तिष्क 
को प्रतिभा का म्रार्चयेतम नमूना है, जिसे किसी देशने श्रव तक सामने 
नहीं रखा । 

४--सर डल्त्यरू हृण्टर-संसारके व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण 
चोटीकाहै। उसकी वर्णंञुद्धता, भाषा का धात्वन्वय-सिद्धान्त रौर प्रयोग- 
विधियां अद्ितीय एवं अपूव - "यह मानव मस्तिष्क का श्रत्यन्त 
महत्वपूणं म्राविष्कार दहै । 

५.--लेनिनग्राडकेप्रो° री° ञेरवात्सकी -"उन्सानी दिमाग की सब 
से बड़ी रचनाग्रोमेंसे एक ।' 





१ । इसके लिये दभि धरी डा० तासुदेवरारण अ्रम्रवाले कृत "पाणिनिकालीन 
भारत-वषं' ग्रन्थ । । 

२. इसका यह्‌ श्रसिप्राय नदरी क्रि पाणिनिने ग्रष्टाध्यायी इनोकीं मेँ रची श्री। 
किसी भी प्रल्थका परिमाण बताने के लिये ग्रह भारतीय प्राचीन परिषा दै कि 
उम ग्रन्थक म्रक्षरों की गिनती करली जाप | श्रौर उममे इर्‌ का भाग देकर जो 
मर्या भागफल के रूप में प्राप्त हो, उत्तने ठलोक परितागवाना कह ग्रन्थ होता है । 
इसी नियम कै श्रनुसार्‌ अ्रष्टध्यायी का परिमाण १००० प्नृष्ट्प्‌ उनौोक के बराबर 
समना चाहिये । प्रथत इसमे लगभग १०००८३२ ==-३२००० प्रर है, हेता 
जानना चाहिये | 


|; संस्कृत पठन-पाठन की ्रतुभूत सरलतम विधि 


पाणिनि तथा उप्तकी अष्टाध्यायी के प्रति संसार के विद्वानों की 
कितनी उत्कृष्ट भावना है, यह पाठक स्वयं विचार कर सकते हैँ । 


अष्टाध्यायी के पटनपाटन फी प्राचीनता 


विक्रमी संवत्‌ ११४० से पूवं श्रष्टाध्यायी-क्रम का परित्याग करके 
चक्रिया-ग्रन्थ वनने का पता नहीं मिलता । उस समय तक भ्रष्टाध्यायीक्रम 
से ही पाणिनीय व्याकरण का म्रध्ययन-ग्रध्यापनहोताथा। सन्‌ ६८१ से | 
६६ १ तक भारतमें रहनेवाले चीनी यात्री “इत्सिद्ख' का कहना है-- 

(१) "आजकल भारतवासियों का इस श्रष्टाध्यायी मे विद्वासं है । 
बच्चे ८ वषंकी श्रायु मे इस (पाणिनीय) सूत्र-पाठ को सीखना 
म्रारम्भ करते, ओ्रौर आठ मासमे इसे कण्ठस्य करते है 
(इत्सिद्ध की भारतयात्रा, पृष्ठ २५४) । 

(२) "पन्द्रह वषं के लड़के इस वृत्ति ( काशिकावृत्ति = म्रष्टाध्यायी 
की क्रमशः व्याख्या) को पढना भ्रारम्भ करतेर्है, मरौर पांच ५ 
वषं में इसे समम तेत है" (प्रष्ठ २६८) । 

(३) “इस वृत्ति के अध्ययन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी गद्य ्रौर 
पद्य की रचना सीखना प्रारम्भ करते है ।' 

(४) श्रौद्‌ विद्यार्थी उसे ( = चूणिका प्रथत महाभाष्य को ) ३ वषं 
मे सीख लेते हैँ" (पृष्ठ २७३) । 

११वीं शताब्दी से पूवं जितने भी नवीन व्याकरण-ग्रन्थ रचेगएुःने 
सब पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ही प्रकरणानुसारी बने । शब्दसिद्धिकी 
प्रकिया के ्रनुसार व्याकरण की रचना नहीं हुई (जेसी किं सिद्धान्तकौमुदी, 
हैमशब्दानुशासन म्रौर मूग्धवबोधादिकी है) । 

चु मु | 

इससे यह बात प्रत्यक्ष है कि ११बीं शताब्दी से पूवे के सभी वयाकरण 

म्रष्टाध्यायी के प्रकरणानुसारी क्रम से ही व्याकरणाध्ययन में सुगमता 
समभते रहे । इसी लिए शब्दसिद्धि की प्रक्रियानुसार ग्रन्थ कौ रचना इस 
काल तक नहीं हई । 


प्रक्रिया-ग्रन्थ 


प्रक्रिया-ग्रन्थों में इस समय समस्त भारत में भदटरोजिदीक्षित की सिद्धान्त- 
कौमुदी ( संवत्‌ १५७० से १६५० विक्रमी ) सर्वोपरि मानी श्रौर पढ़ाई 


व्याकरण की सरलता का स्वानुभव श 


जाती है । इसका भ्राधारं प्रक्रिया-कौमूदी ग्रन्थ वि° सं० १४८० रचितदहै। 
दससे पूवं संवत्‌ ११४० मे सवंप्रथम बौद्धभिक्षु ध्म॑कीति ने अरष्टाध्यायी- 
क्रम को तोडकर प्रक्रियाक्रम से ^रूपावतार' नामक ग्रन्थ बनाया। इससे 
पूवं किसी प्रक्रिया ग्रन्थ का पता नहीं चलता \ सिद्धान्तकौमुदी कौ कठिनता 
कोदूर करने के विचार से मध्यकौमुदी (२२१७ सूत्रयुक्त) श्रौर लघुकौमुदी 
(१२८८ सूत्रयुक्त) की रचना शत्वीं शताब्दी मे हुई । 
व्याकरण कौ सरलता का स्वानुभव 

सन्‌ १६२० से सम्पूणं श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ होने पर ही छात्रोकोहम 
प्रथमावृत्ति (पदच्छेद-विभक्ति-समास-ग्रथं-उदाहरण सिद्धि सहित ) पढाते 
जले श्रा रहे हैँ सन्‌ १९३६ में लाहौर (रावी तट पर) विरजानन्द भ्राश्रम 
यै हैदराबाद सत्याग्रह के समय, जबकि हमारे छात्र सत्याग्रह मे गए हुए 
धे, एक घटना घटी । संस्कृतभाषा से सर्वथा अनभिज्ञ कुछ पृत्रियों को 
संस्कृत का भ्रारम्मिक ज्ञान करन शओ्रौर करवाने का कायं करना पड़ा। मन 
मे यह्‌ विचारा किये पुत्रियां अष्टाध्यायी तो कण्ठस्थ कर नहीं सकतीं, 
मरतः इनको किसी अन्यदुंगसे पठ़ायाजा सक्ता है,या नहीं? सो उन्दँ 
अष्टाध्यायी मूल हाथमे देकर विना रटे समभानेका क्रम प्रारम्भ किया 
गया । वे हिन्दी में प्रभाकर पास थीं। १८ दिन मं श्रष्टाध्यायी के लगभग 
३५० सूत्र अ्रथं-उदाहरण-सिद्धि सहित समभ गई । संस्कत से सर्वथा अन- 
भिज्ञ होने परभीये १० दस मास मं पंजाव यूनिवर्सिटी की विशारद 
परीक्षा सव विषय लेकर उतीणं हुई, श्रौर प्रागे ७ मास मं उन्होने उक्त 
विरवविद्यालय की शास्त्री परीक्षा पासकरली। शास्त्री परीक्षा मं वेद- 
निरुक्त संस्करतसाहित्यके ग्रन्थ, महाभाष्य ( कृछग्रश ), दशंन मे सांख्य 
योग (सभाष्य), ग्ननुवाद तथा निबन्धादि विषय रहते हैँ । जिनमं सामान्य- 
तया कम से कम ६-७ वषं लगते हैँ । इतना विषय १।॥ वषं महौ सकता 
है, इसका सामान्य लोगों को विश्वास भी नहीं होता,पर यहु बात देखी- 
सुनी नहीं, ग्रपितु प्रत्यक्ष म्रौर स्वानुभूुतदहै। 

कन्याए' ही एेसा कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, यह्‌ बात १५ 
वषे तक मेरे मनमेंब्वेठी रही । उपयुक्त कन्याओं के एक भाईने, जिसको 
सब श्रर्पबुद्धि बताते थे, सवा दो मास मं अष्टाध्यायी के लगभग ६०० सूत्र 
म्र्थोदाहरण सिद्धि सहित याद करके मेरी उक्त धारणा सदाके लिये बदल 
दी । इधर सन्‌ ५२ से सुलतानपुर (अवध) मे, सुप्रभात कार्यालय (लाहौरी 


६ संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम ।वधि 


टोला) काशी, तथा पाणिनि महाविद्यालय मोतीभील बनारस, भ्रायंसमाज 
करौल बाग, तथा आयंसमाज हनुमान्‌ मागं देहली में पाणिनि महाविद्यालय 
की श्र।णयां चलती रहीं, जिनमें गत कई वर्पो से बहत संख्या मं अनेवाले 
प्रौढ़ पठन।धियों को पढाया गया । जिनमे एमण्एर, पीएचण्डी°, साहित्या- 
चार्य, बी° ए०, एफ० ए०, मैट्क, मिडिल पास तथा हिन्दी पढे थे; इन 
सबको पने से श्रनुभवहौचुकाह कि विना रटे संस्कृत सिखाने क लिये 
मूल भ्रष्टाध्यायी परम सहायक है, पदानेवलि चाहिए । छः मास मे संस्कृत 
सै श्ननभिज्ञ को संस्कृत का ्रावद्यक व्यावहारिकज्ञानहो जाता द्वै, जिसे 
देखकर काशी तथा श्रन्यत्र के वड़-बड़ विद्वान्‌ आश्चयंचकित रह्‌ जाते हैँ । 


मेस्कृताध्ययन से लोग भाग क्यो जाते दें 


व्याकरण के विना संस्कृत-भाषा मे प्रवे या उस पर अधिकार नहीं 
होता, किन्तु लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी रौर सिद्धान्त-कोमुदी ग्रन्थ संस्कृत के 
पठन-पाठन ग्नौर उसके प्रचारमें दीवारसौखड़े होगएहैँ।जो कोर्द्‌भी 
(चाहे वह २० वषंकाहो,या ८० वषंका) संस्छृत पढना आरम्भ करता 
हे, उसको लघुकौमुदी के विना समभाए सूत्र ही नहीं, भपितु सूत्रों से 
चौगूने प्रथं भी रटने के लिए बाधित कियाजातादहै बड़ी आयु में रटना 
हो नहीं पाता, इस बात पर भ्राज का पण्डित-समुदाय रत्तीभर भी ध्यान 
नहीं देता । "एक ही रस्सी से सब को फांसी'दे दी जाती है। परिणामतः 
ग्रत्यन्त श्रद्धा से आया हृश्रा पठनार्थी भी कछ दिनों मेही, या म्रधिक से 
अधिक १-२ सप्ताह में संस्कृत पठने से भाग जाता, ्रौर्‌ फिर भ्रायुभर 
कभी संस्कृत पठने कानाम नहीं लेता । स्कूल मं भी रहकर जिसने सस्करत 
दी होती है*वह्‌ प्रपने पुत्र-पृत्रियों को कहता है कि~ बेटा! बेटी! ! तुम संस्कृत 
मत पढना, यह्‌ कठिन विद्या है, यह्‌ बहुत खराब हे । इस वेदुगे ढग से पढ़ाने 
के कारण संस्कृत के प्रचार मं महान्‌ धक्कालगजातादै। इस सबका एक 
मात्र यही उपाय है कि इस प्रचलित कौमुदीक्रम कौ अव सर्वया तिलाञ्जलिं 
दी जावे) श्रौर इस अ्रष्टाध्यायीक्रम से पढठनेवाले श्रध्यापक समस्त भारत 
मे तैयार किथे जवं! सो ५ वषंमे समस्त भारत के लिये पर्याप्त हौ सकते 
है, यदि अष्टाध्यायी कण्ठ किये प्रत्येक शास्त्री वा श्राचायं कोह मास म 
पठानि का शिक्षण{ट्‌ निङ्ख)दिया जावे} बनारस-लखनरऊ-देहली भ्रादि बड- 
बड़े नगरों मे यह टेनिङ्कश्राणियां सोली जाव । म्रधिक सख्या म ब्रध्यापक 
कसे नेयार हो सकते, इसपर हमने आग विशेष विचार विवाहं) 


श्रषटाध्यामी-क्रम की विज्ञेषता ७ 


ग्रष्टाप्यायी-क्रम की विशेषता 

ट्स क्रम में रहस्यया विज्ञेषता क्यादहै, यह जिज्ञासा उत्पन्न हीनी 
स्वाभाविकरै, सो कु विखते दह 

(१) पटानेवाने कोमूल अष्टाध्यायी कण्टस्थ हो, बस सव्रसे मुख्य 
रहस्यमय वात यही है । किसी भी सूत्र का अथ करने के लिये अधिकार 
शरोर प्रनुव्रत्तिमे श्रातेवाले पदों को उस सूत्रके श्रागे विठाकर, पीचे उन्ही 
शब्दों को एक ्रन्वित व्यवस्थासे विटा देने, श्रौर अन्त में भवति, स्यात्‌ 
भवेत्‌, भविष्यति, श्रादिमेंसे क्रिसी भी क्रियावाची पदके रखदेते सेसूत्र 
का अर्थं विना किसी कठिनारईके बन जाता है । जेमे 'वत्तमाने लट्‌ (भ्र 
३।२।१२३) के श्रागे प्रत्ययः परश्व (अ० ३।१।१,२ ) तथा धातोः ( अण 
३।१।९ १) के श्राकर वंटने से वत्तमाने लट्‌, प्रत्ययः परड्च धातोः, एेसा 
करम बन गया 1 आगे भवति, स्यात्‌, भवेत्‌ मेसे कोर क्रियानलगाद्‌ ) सूत्र 
काञअ्रथंसूत्रसे ही बन गया--धातोः वर्तमाने लट्‌ प्रत्ययः परइच भवति । 
ग्रारम्भमेंही लान पैन्सिलि से मुख्य-मुख्य १० १२ अधिकार ओौर ग्रनृवृत्ति 
पर उलटा ओर सुलटा कामा (“)लगवा देना चाहिये । नौर वह श्रधिकार 
वा भ्नुवृत्ति कहां तक जाती है, यह्‌ वता देना चाहिये । इससे पठनार्थी भट 
समभलेगाकिदसम्रशका यहां तक श्रधिकार जायेगा । 


(२) इधर लघ-पध्य-सिद्धान्तकौमुदीवाले को उसके सूत्र ओर उससे 
चौगुनी वत्ति भ्र्थात्‌ संस्कृत या भाषाके अथंको रटना ही पड़गागओौर कोई 
उपायदहैही नहीं । क्योकि जब तक उसकी बुद्धि मे यह नबेठजायेकि 
अर्थं बना कंसे, तव तके बुद्धि या स्मृति उस सूत्र के ्रथंको कदापि नहीं 
पकड़ सकती । क्योंकि वृत्ति के म्रनेक शब्द मूल सूत्रोंमं तोह नहीं, बिना 
समभ जवदस्ती (बलात्‌) से धोका (रट) हुश्रा अथं एक दो ।दन छोड 
देनेसेही बुद्धि से उतर जायेगा । कौमुदी पढ़ा, बिना म्रष्टाध्यायी के यह 
नहीं वता सकता कि सूत्र कायह्‌ श्रथ वन कंपे गया ? यह्‌ ब्रात अष्टा- 
ध्यायी पढृनैवाला अष्टाध्यायी के सहारे से बता सकता है । 

(३) श्रष्टाध्यायी लिमे सम्पूर्णं कण्ठस्थहै, हमारी प्रष्टाध्यायी कौ 
प्रक्रिया में सवेतोमुख्य पठने का पात्र वही दहै । वह ४-५ वषं मं अ्रष्टाध्यायी 
श्रौर सम्पूणं महाभाष्य पद्कर व्याकरणका पूरा विद्वान्‌ बन सक्ता दहै, 
जवकि कौमुदी की प्रक्रियासे १२ वषमे भी नहीं पाता । यह विद्वानों 
के स्वानुभव का गम्भीर विषय ह्‌! 


ठ पस्कृत पठनपाठन की भ्ननुभूत सरलतम विधि 


(४) जो इतना समय नहीं लगा सकते, प्रतिदिन भी जिनके पास 
मधिक समयनहींहै,जो बड़ी आयुकेदहै, रट नहीं सकते, क्या वे रव इस 
जन्म मे संस्कृत सीखही नहीं सकते ? एसे सज्जनोंके लिये भी हम श्रपने 
ग्रनुभवसे कहते कि इनके लिये मी श्रष्टाध्यायी-क्रमही सरलतम उपाय 
है । वह्‌ इस प्रकार कि प्रौ पठनार्थी अष्टाध्यायी के सूत्रों को विना रटे 
पढते समय ही बुद्धि में सममकर विठानेते हैं । उन सूत्रों के भ्रथं पठनाथियां 
की बुद्धि मे सरलता बैठ जाते, इसलिये वह भूलतेही नहीं । अधिकार 
सूत्रों पर श्रारम्भ म्रौर समाप्तिमें उलटे ग्रौर सीधे लाल पेन्सिलिसे कमा, 
तथा समभ हए सूत्रों के नीचे लाल पैन्सिल से चिह्र करदेनेसेवे सूत्र वार 
नार स्मृति मं स्नाते रहते । म्नौर चिल्ल लगाहोनेसे अनायस सामने भ्रात 
रहते है, श्रौर प्रौढ पठ्नार्थी का उत्साह बढता रहताहैकिर्मने इतने सूत्र 
समभ लिये। 

(५) यह न समभना चाह) कि अष्टाध्यायी मे सब सूत्र ग्रस्त- 
न्यस्त विखरे हुए पड रै, इनमें करमबद्धता नहं दै । इसके विपरीत भ्रष्टा 
ध्यायी में सव प्रकरण वैज्ञानिक दढंगसे ओर परस्पर सुसंबद्ध दहै । अतः उन 
प्रकरणों के सूत्रों श्रौर उनके अथंका ज्ञान बहुतही शीघ्र म्रौर अ्रनायस हौ 
जाता है । स्वंनाम-इत्संज्ञा-ग्रात्मनेपद-परस्मंपद-कारक-विभव्िति-समास- 
द्विवंचन-सन्धि-सेट्‌-अ्रनिट्‌ आदि प्रकरणों के सूत्रोकेएकसाथ होतेकेकारण 
सूत्रों का परस्पर सम्बन्ध श्रौर श्रथं तत्काल समभमेआजाताहै। इनम 
ग्यतिक्रमहोजानेके कारणसूत्रों का परस्पर सम्बन्ध ग्रौर स्रधं कौमुदीवालों 
को निस्सन्दिग्ध वास्पष्टहोही नहीं सकता। इन प्रकरणों से अतिरिक्त 
केवल सुबन्त श्रौर तिडन्त दो विषय बचते हैँ, जिन्हे सामान्य बुद्धि से देखने 
पर प्रतीत होने लगताहैकियेदोप्रकरण ग्रस्त-व्यस्तरहँ। पर गहरी दृष्टि 
से देखने परये दोनों प्रकरण भी क्रमब्डहीरहै, यहसमभमेभ्राजातादै। 
इस विषय का विवेचन हम यथासम्भव आगे करगे । 

(६) "विप्रतिषेधे परं काम" (श्र० १।४।२); श्रसिद्धवदन्राभात्‌' 
(श्र ६।४।२२), तथा ूवेत्रासिद्धम' (ग्र ८।२।१) इन सूत्रों मे पूर्वापर 
का विचार ही मुख्य विषय । जिसे श्रष्टाध्याया के क्रम से पठ्नेवाला 
ही निःसन्देह सममः सकता है, कौमुदी पदनेवाला कदापि नहीं । क्योकि 
उसमें इन नियमों के विषयभूत सब सूत्रक्रमसेरैँही नहीं। 

इन-कारणोंसे हम कहते है, रौर प्रायःसभी का प्ननुभवहै कि कौमुदी- 


प्रष्टाध्यायी-करम की विक्चेषता ्ै 


म से पठनेवाले छात्रों का विना पूर्वापर समभेरडा हूभ्रा श्र्थं (वृत्ति) 
कदापि स्मृति-पथ पर स्थायी नहीं रह्‌ सकता । कना यह्‌ है करि सूत्रोंका 
ूर्वापिर सम्बन्ध स्मृति की स्थिरतामे बहुत सीमा तक सहायक है। 

(७) किस सूत्र की प्राप्ति > दूसरा सूत्र कटा गया, यह्‌ बात कौमुदी 
पदनेवाला नहीं समभ सकता, वयोकि उसमे सूत्र पास-पास हँ नहीं, पता कंसे 
लगे ? अष्टाध्यायीवाले को तत्काल पत्ता लग जायेगा । जसे 'हुलन्यम्‌. (अ ° 
१।३।३) सूत्रसे प्रौट्‌ केट्‌ हल्‌ को इत्संजञातो हौ गर्ह, किन्तु जब छात्र यह्‌ 
पूछता है कि जस्‌ केसूकीञ्रौरश्रम्‌ के म्‌ की'हलन्त्यमसूत्र से इत्संज्ञा वयो 
नहीं होती, उस समय कौमुदी पठृनेवाला चुप हो जाता है, इसको मना करने- 
वाला न विभक्तौ तुस्माः (ग्र १।३।४) सूत्र कौमुदीमे बहुत दूरी पर हैः 
र्यात्‌ हलन्स्यन्‌ की सं° १ द्‌ ओर 'न विभक्तौ तुस्माः" को संख्या १९०द्‌। 
कौमुदी पनेवाला'दोनों सूत्रों र सम्बन्ध वो प्रथम तो समभ हौ नहीं सकता, 
यदि समभेगा तो बहत परिश्रम ओर काल के परचात्‌ । दूसरी शओ्रौर ्रष्टा- 
ध्यायी में 'हलन्त्यम 'ग्रौर'न विस्त तुस्माः'ऊपर नीचे ह, रतः अ्रष्टाध्यायी 
पद्नेवाला छात्र {वना कच भो कटठिनाई वा परिश्रमके तत्कालही कह देगा 
किजस्‌केस्‌ श्रौरभ्रम्‌न्म्‌ की इत्संज्ञाक्यों नदीं होतो, ओर किस सूत्रसे। 
हमे उस समय भ्रत्यन्त आश्चयं हुश्रा, जब हमने कई मध्यमा प्रर शास्त्री 
परीक्षा उत्तीणं छात्रों से प्रेमपू्वंक करई व्यक्तियों के सामने पूछा करि जस्‌ के 
स्‌ ्रौरश्रम्‌केम्‌ को इत्संज्ञा हलन्त्यम्‌ सेक्ों नहीं हाती, इसका उत्तर 
बेलोगनदेसके। तव हप प्रत्यक्ष हु्रा कर अ्रष्टाध्यायी-क्रम क्रितना महान. 
उपकारक) ह्मे उन छात्रों पर बड़ो दथा आर्हूकि इन छात्र का क्या 
दोषहै ?१९० सूत्रों के पडचात्‌ भ्रानेवाला सूत्रजिसके क्रम को पटानेवालाभी 
नहीं जानता, वड कंन बताते । यह्‌ सव कौमुदी के क्रम कामटान दोधदहै। 

(८) कौमुदी पठनेवाला 'इको यणचि! ( प्र° ६।१।७४ }) का विना 
समभ रटा हूभ्रा उदाहरण सुद्ध्युपास्यः", तथा द्‌ गणः! (अ० ६।१।८४) 
का "दिनेशः एक ही उदाहरण वौलेगा । हमारा छात्र दद्ध्यत्र सूर्यादय 
प्रादि श्रनेक उदाहरण ततल बनाकर भी बोल देगा । कौमुदी पदृनवाला 
रटन्तके आश्रय रटैगा, ओर्‌ श्रष्टाध्यायी पदृनेव्राला समके प्राश्रय परर । 
कौमुदी मे शब्द-(सद्धि का इतनो प्रधानताददी गर्ह किशाध्त्र कं व्यापक 
स्वरूप का दिग्दशेन भी नहीं दा सकता। किस सूत्र का उदाहरण पृद्छा 
जावे तो वह्‌ कुछ नहीं बता सकता, ्रमुक सूत्र किस प्रवागमं लाया गया 
है, यह भले ही बतादे। इस प्रकार छात्र कौ बुद्धि उतनहु प्रयागो तक 


१० संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


सीमित रह्‌ जाती है जिनको लक्ष्य रखकर सूत्र लगाए गए हैँ । अष्टाध्यायी 
पठनेवाले का ज्ञान किन्ह्ं कतिपय प्रयोगो तक सीमितन रह्‌ कर व्यापक 
होता है, अर्थात्‌ श्रष्टाध्यायीक्रम मे सूत्रों की प्रधानताहोतीदहै प्रयोगो की 
नहीं । प्रयोगो की कल्पना वह्‌ सूत्रों के श्राधार पर स्वयं करतार । सैकड़ों 
प्रयोगो (उदाह्रणो) की कल्पना वहत्‌ तत्‌ सूत्रों के ्राधार पर स्वयं 
केर सकता ह। 


(६) लेट. लकारकेरूप कौमुदीवाला नहीं बता सकेगा । अ्रष्टाध्यायी- 
वालेसेदो हजार घातु्रों मंसे किसीभीधातुकेलेट्‌ लकार मेंरूप पच्छ 
लो (हम लेट्‌ लकार एक दिनमंही समभादेतेरैं)। 

इत्यादि बहूतसे गण व विरेषताये अ्रष्टाध्यायी-क्रमसेपषठृने मेह) 
यहां अतिसंक्षेपसे द्त्ना ही ।लखना पर्याप्त होगा ॥ 

संम्करृत पटृनेवालो कौ भ्र छियां 

अव हम संस्कृत ओ्रौर उसका व्याकरण केसे पदृना म्रौर पाना चाहिये, 
इस विषय मे ग्रति संक्षपसे लिखते है । सवस प्रथम हम संस्कृत पदृनेवालों 
के भेद पर विचारकरते है 


(१) प्रथम श्रेणी-सववप्रथम वा सवसे मूख्यश्रणी वहै, जौ ठ वष 
कीञआयुसे १५ वर्षकीम्रायुतककेछत्रोंकीहै। येप से १५ वषं की 
भ्रायुवाले छात्र मूल अष्टाध्यायी ६, ७ मासमे कण्ठस्थ कर४,५ वषं में 
ग्रष्टाध्यायी रौर सम्पूर्णं महाभाष्य पद्‌ सक्ते हैँ । हिन्दी कौ ५-६ श्रेणी 
की योग्यता पटहते होनी चाहिये, चाहे वह जिस तरह सेहो, तभी अ्रष्टा- 
ध्यायी प्रारम्भ करनी चाहिये । हम इस शरणी को ४०-४५ वषं से अ्रष्टा- 
ध्यायीक्रमसे पठातेभ्राग्हेहैँं। ५ वषं मं इनका ग्रष्टाध्यायी महाभाष्य 
सम्पूणं हो जाता है । इतना ध्यान रहै कि व्याकरण विषय के विशेषज्ञ 
बनने के लिये रागे पठने हुएव्याकरण के भ्रन्य सभी ग्रन्थों का तुलनात्मक 
ग्रनुशीलन वा विचार करनेमेंकोट्‌ हानि नहीं । वि्षेषज्ञ बननेवाने को तो 
सभी ग्रन्थों पर परिश्रम, चाहे स्वयं, चाहे दूसरों की सहायता से करना 
उचितहीदहै। सिद्धान्तकामृूदीक्रम से पठ्नेवाले अष्टाध्यायी महाभाष्य 
की प्रक्रिया काम्मनुशीलन किये विना व्याकरण विषय के विशेषज्ञ नहीं बन 
सकते । 

संस्कृत पटृनेवालों के भेद बहुत से हँ, जिनके विषय मं हम अधिक 
प्रकाश श्रगे डालेगे । यहां पर इतना ही कहना चाहते हँ कि प्रथमश्रेणीमें 


स्क्लों मे श्रष्टाध्यायी-पद्धति का स्वानुभव ११ 


हम ८से १५ वषंको आयुतकके बालक-~बालिकाओंको ही सममतेरहै 
जिन्हें हम श्रष्टाध्यायी धातुपाठट-निषण्टु मूल दर्शन तथा वेद आदि कण्ठस्थ 
(वह भीरेसे ढंग से जिससे कि उनके स्वास्थ्य.बुद्धि,स्मृति,शक्ति श्रादि पर 
बुरा प्रभावन पड़, हंसते हसते खेल-कूद में उन्हं कण्ठस्थ कराते चले)कराते 
हुए वेद-वेदाद्ध उपाद्धं ग्रादिके विद्वान. बनाते, जो भारतीय संस्कृति, 
सभ्यता श्रौर साहित्यक प्राणरूपहैँ। इन्हीं की भ्रधिकता होनेसे भारत 
देश सच्चा भारत बन सकेगा । इसके विषयमे हम भागे लिखेगे । भ्रव यहां 
पर पहले प्रौढ पठनाधथियों की श्रेणी के पाठ्यक्रम पर विचार प्रस्तुत करेगे। 

(२) इसरी श्रेगी- प्रौढो ( == बड़ी श्राद्वालो)की है,जो १६ वषंसे 
ऊपर २५, ४०, ६०, ८० तके किसी मी भ्रायुके हो, जिन्हे हिन्दी काज्ञान 
है, म्रौर मिडिल-मंट्िकि-रत्न-भूषण-प्रभाक्रर, एफ०्ए०, बी° ए०, एमणन्ए०, 
वकील-डाक्टर-क्लक-व्यापारो-अध्यापक-प्रोफसर श्रादिरटै, जो किन्हीं भी 
कारणों से संस्कृत नहीं पठ्‌ सके द, अव पठने की प्रबल इच्छारहै, रट नहीं 
सकते, विना रटे संस्कृत पटना चाहते है, जोस्कूलमें पाते हृएया न्य 
लौकिक व्यवसाय वा नौकरी करते हुए, प्रातः सायं स्वल्प समय निकालकर 
संस्कृत का आवश्यकं व्यावहारिक ज्ञान करना चाहतं । इन्हें हम दूसरी 
(प्रौढ़) श्रेगी मे गिनते है । 

(३) दीसरोष्रेणी-प्रसंगतः हम नीसरीश्रंणीके विषय मँ (जो 
स्कल मे सस्त पठने है) कु लिखकर श्रपना म्मनुभव् दशतिरहैँ। अभे 
पुनः प्रौढश्रंषी के विषये ही लिष्ेगे । 

स्टरलां मे खष्टाध्यायी-पद्रति का स्वानुभव 

स्कूलों मै पटनैवाले वादक-वालिकाश्चां को अन्य विषयों के साथ 
संस्करेत फा विषय पड़ायाजातादहै । ।कन्ही-क्रन्हीं प्रान्तो म संस्कृत निवायं 
भीकरदी गहै । हम अपने स्कूल-समय के प्रत्यक्ष अनूभवके श्राघार पर 
कह सक्ते दँ किस्क्लो मेभीवुरी तरह रटायाजातारहै, फिरभी स्कूलों 
का रटक्का कौमदीवालों को रटन्त-पद्धति से सरल कटा जा सक्ताहै, 
क्योकि छष्षमे कु समायातो जाता दै । हमारा विचार दहै कि बाल्य ग्रवस्था 
मे भष्टाघ्यायौ को प्रथमाक््तितो भारत कं प्रत्येक त्रालक्र-दालिका को 
भ्रवदय कट खानी चाहिये । जो मिडिल वा मटक तथा ब्रन्य विषर्योकै 
साथ-सः्थ बहुत उत्तम रौतिसेहो सकतीहै । ज्रारम्भकालमेंत यहां तक 
होता रङ्काकिशीऽ ए०्वी° हाई स्कूल लाहौर में स्व° महात्मा हुंपराजजी 
की्रर्रासे श्रष्टाध्यायी की प्रथमावत्ति पडाई जाती रही । अरब पाश्चात्य 


१२ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


प्रभाव तथा जीविका की प्रधानता हो जाने के कारण बहुत दौयिल्य श्रा 
चुका है । सुलतानपुर (अवध) मे हमारे एक दिष्य अ्रष्टाध्यायौ-महामाष्य- 
निरुक्तादि के विद्धान्‌ पं० देवप्रका् पातञ्जलव्याकरण-निरुक्ताचायं एम.ए. 
द्वारा हमारे निरीक्षण में एक हाईस्क्ल खोला मया, जिसमे छत्रोकोदो 
वषं मे €-१०श्रणी की पढाई के साथ-साथ श्रष्टाध्यायी-पद्धत्ति से संस्कृत 
का अध्ययनकराया गया । उधर उतने ही काल मे ६-ऽ-त्श्रणीमेभी 
ग्रष्टाध्यायी-पद्धति से ही संस्कत पढ़ाई गई । १६५४की परीक्षामें र४्मेमे 
१८ म्र्थात्‌ ७५ प्रतिशत परिणाम रहा, जो सुलतानपृर के किसी स्कूलमं 
नहीं रहा । उक्तदात्रोमेसे ५ छात्रों ने संस्कृत में विह्ेष योग्यता के अङ्कु 
प्राप्त किये ।* कुछ छात्रों ने उसी समय मेँ पठृकर काशी की पूर्वमध्यमा 
कौ परीक्षा (३ वषे कौ पढाई) दी। आर्थिक कटिनाई के कारण, तथा 
भ्राचायं द्वारा पठाईभीपूरीनदहो सकने के कारण ( विवशता से अरन्य 
कार्यम समय लगानेके कारण) ये छात्र उतीणं नहीं हो पाए, जो अच्छी 
तरह उत्तीणं हो सकते थे । यहां इतना तो श्रनुभव हो गया कि यदि आर्थिक 
प्रबन्ध ५ वषं के लिये निश्चिन्ता सेहो सके, तो मिडिल तथा हाईस्कूल 
की श्ंणियोंके साथ-साथ श्रष्टाध्यायी-पद्धति स संस्कृत-व्याकरण का 
प्रावरयक ज्ञान भी पुराभ्र)र सन्तोषजनकटहो सकता है। इतने काल में 
्रष्टाध्यायी कौ प्रथमावृत्ति ्रच्छी तरह हो सकतो है, जिसे हम सम्पूणं 
व्याकरणकाभ्राधाभागसमभतेहँ।दो याढाई वपं भौर लगा लेने पर 
श्याकरण का पूरा विद्वान. वन सकता है, ्र्थात्‌ महाभाष्य पयंन्त बहुत 
ग्रच्छी तरह्‌ से पठ्‌ सक्ता है । भारत के सव स्कूल रौर कालिजोंकै लिये 
यह्‌ प्रादरं पाठ्यक्रम बन सकता है 1 हुम सुलतानपुर के पाड्यक्रम को ८० 
प्रतिशत सफल समभते हैँ । जो २० प्रतिशत अ्रसफलता रहय, वह्‌ भी केवल 





१, इसमे कई मुसलमान लङके भी श्रष्टाध्यायी से संस्कृत पठते रहे-- इनमे 
एक मुसलमान बालक मीर भ्रासफश्रली भो था । इसने देहली में प्रंखिलं भारतवर्षीय 
संस्कृत साहित्य महासम्मेलन के ्रवसर पर भिन्न-भिनन प्रान्तों केःग्रनेक विद्वानों ॐ 
सामने ^स्थानिवदादरेलोऽनल्विधौ" सूत्र के सव उदाहरणों की सिद्धि के सत्रण्करण 
भ्र ्रथंसहिति बताए । ्रौर श्रलविधि मेँ ४ प्रकार का समास बताते हए, स्थानिवत्‌ 
की कंसे प्राणति हूई. रौर फिर प्रल्विधि से कंसे स्थानिवत्‌ नहीं हप्र भ्रादि बताया । 
जब शर वषके दुग वालक मीर ग्रासफय्नी ने यह सब बतलाया, तो उक्षे सम्मेलन 
मे पधारे हए माननीय विद्वान्‌ श्राञचयंचक्रित श्रौर श्रवाक्‌. रह गएु। विचेषकर जब 
वह सिद्धि मे लगनेवाले सव सूरो के अथं अनुवृत्ति श्रौर अधिकार कै श्राधार प्र 
बतेलाता धा, तो ए प्रदुमूत्‌. दृश्य विद्वानों कै समक्ष उपस्थित हो जाता था। 


प्रद्र के लिये संस्कृत पठने का सरन पाट्यक्रम १३ 


होती, तो हम उसे भी अवश्य सफलरूप में उपस्थित कर सकते थे, एसी हमें 
पर्णं ्आ्लाहै। नहींतोजीतेकालाख मरेकासवा लाख। सो एेसा ही 
हुभ्रा, इसमे हमारा दोष नहीं, राज्य का दोष है । जिसने इस ब्रदुमृत शैली 
कासंरक्षणन किया हाथीके दांत खानेके ्रौर दिखानेके ग्रौर होतेह 
इसे देश क्रा दूभग्िही कटा जायेगा) 

(४) चतुर्थ श्रेणी--हम उनकी सममते है, जो कालिजों मे एफ० ए०, 
की०ए० वाएमण० ए० में सस्करृत पठते हँ । विशेषकर एम० ए० वाले इस 
श्रणीमेश्रातेद्ँ। जो पासो जाने पर संस्कृत-विषय में प्रमाण मानेजा 
रहे है, ओर प्रौढनज्ञाननहोनेके कारण जिनसे संस्कृत को हानि पहुच रही 
है। इस पर हम अ्रलग म्रपने विचार उपस्थित करेगे । 


प्रोह केलिये विना रटे संस्कत पटने का सरल पाठ्यक्रम 


प्रव हम दूमरो श्रोणी अर्थात्‌ प्रौोंकै विषयमे दही लिखेंगे। संस्कृत 
मरौर उसके व्याकरणके प्रध्ययनकी एक बहुत भारी समस्या यहहैक्रिजो 
बड़ी भ्रायु केह, जिन्हँ संस्कृत ओर उसका व्याकरण पठ्ना है, उनके लिये 
अष्टाध्यायी कुछ मागंद्शंन कर सकती है या नहीं? या उनको लघुकौमूदी 
कीशरणमेंदही जाना होगा ओ्रौर कोई मागं नहीं? इसपर हमे विचार 
करना है । इस लघुकौमुदी के क्रममे' यह्‌ कठिना्ईहैकि२० से ८० वषं 
तक चाहे किसी भीश्रायु के व्यविति, जब किसी संस्कृत शास्त्रा वाश्राचायके 
पास जाते है, तो उन्हँ सब से पहले लघुकौमुदो के ११८८ सूत्र श्रौर्‌ उनकी 
चार गुनी संस्कृतवृत्ति=ग्रथं ११८८ गृणा ४८४७१५२ कुल ५६४० 
अर्थात्‌ लगभग ६ हजार पद्क्तयों ऋ पहले रटकर सुनाने पर बाधित 
किया जाता है, तब शास्त्री लोग ग्रथेस्हित पाना श्रारम्भ करते है । जिसका 
परिणाम यह्‌ होता है कि पठ्नार्थी २,३ दिन में ही, यदि संस्कृेतविद्या 
ग्नौर श्रपने शास्त्रों का ्रधिक श्रद्धालु हुश्रा तो ८१० दिनमें, संस्कृत 
पठ्नेसेहीएेसा भाग खड़ाहोताहै, कि फिर जीवनभर संस्कृत पद्ने का 
कभी नाम नहीं लेता । इतना ही नहीं, अपने पुत्र-पुत्रियों को भी-- “संस्कृत 
रदट्‌ट्‌ विद्याद ग्रति कठिन रहै" यह्‌ कहकर संस्कृत षद्ने से रोक देतादै। 


इसका क्या उपाय हो, यह्‌ बात मेरे मन मेंसन्‌ १९६३६ में तीव्रतासे 
उटी 1 उस समयम तो सम्पूणं प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराकर ही पूर्वोक्त 
रीतिसे लगभग १८, १६ वषंसे व्याकरण पठताचला आ रहा था) 
विना रटे प्रौढं के लिये श्रष्टाध्यायी द्वारा पठन-पाठन केसे चले, बस बुद्धि 


श्ट संस्कृत पठन-पाठन करी प्रनुभूत सरलतम विधि 


पर यह्‌ भार पडा, तो इसका रास्ता सूभा,जो श्रन्तमें सफल भी हुआ। 
जिसका परिणाम प्रौढ़ श्र णियों को चलाना दहै, ग्रौर यह वत्तमान लेख भी 
इसी का पररणामहै । ग्रतः भ्रव हम पहुल प्रौढो के लियं सस्कृतं रौर उसके 
व्याकरण के पाठ्यक्रम सम्बन्धी निद संक्षेप से लिखेगे, तत्पर्चात. 
पाठ्यक्रम लिखेगे । यह्‌ निद॑शन प्रीढ़ पठनाथियों के सम्बन्धमें ही समभन 
चाहि्यं । 

प ४९। [क 

परोद श्रणी मं पटनाथौ फी योग्यता 

हिन्दी की योग्यता--व्यवहारभानु-सत्याथंप्रकःश पठ लिख सक्ता हो । 

कलम-कत्म--क्लम-कलम. इनको तथा ग्न्य संयुक्त अक्षरोको बोलने पर 
रुद्ध लिख सके } अष्टाध्यायी के सूत्रों को बोलने पर्‌ शुद्ध लिख सके । 
श्रध्यापक जो पड़ाव, उसे कापी पर शुद्ध नोट करनेमे समथं हो सके। 
जिसमें हिन्दी की कमी हो उसे पिनि पूराकरकेही संस्कृत तथा अरष्टा- 
ध्यायी आरम्भ करनी चाहिये । 

जिन्होने मैट्िकि या उसमे श्रधिक भी संस्कृत पढ़ी हो, उनकी भी 
उपयुक्त हिन्दी की योग्यता में परीक्षा लेकर वा तयार करके या करवाके 
ही संस्कृत तथा उसका व्याकरण ब्मारम्भ करना चाहिये । 

प्रो में संस्कृत पद़नेवालो के मेद 

(१) संस्कृत से श्रनभिज्ञ, साधारण हिन्दी जाननेवान स्वाध्यायशोल 
घा्मिक प्राचीन संस्कृति मे धद्धावान्‌ गीता-मनुस्मृति म्रादि पठने की इच्छा 
वाले प्रौढ़ व्यक्ति । इनमे वे रिटायडं ( सेवानिवृत्त } जिनके पास १६ घण्टे 
व्रचते दहै, जो सोच नहीं पाते किक्या कर्‌, तथा गृहू-कार्यो का करनेवाल्‌ 
है, श्राते है । भोजनादिके ३-४घणष्टेके गृटूकार्यो से निवृत्त देवियां भी 
दसी कोरि मेद । इस कोटिवालोंको यदिद्टिन्दी का ग्रच्छाज्ञान नहींहैः 
तो पहले हिन्दी की योग्यता मे लगाना चाहिये, तब संस्कृत भ्रारम्भ करनी 
चाहिये । 

(२) दूसरेवेर्हैजो संस्तमै सर्वथा अ्रनभिज्ञ मिडल-मेटिक-बी° 
ए०-एम ए० तक पठ चुके ।ये लोग क्लकं-म्राफीसर-ग्रध्यापक-प्रोफेसर- 
दुकानदार-श्रमजीवी स्वतन्त्र जीविका करनेवाले होत हँ । जिन्हें स्वतन्त्र 
भारतम श्रव संस्कृत के लिये कुछ सचि वा श्रद्धा उत्पन्नहोरहौदहै) 

(३) तीसरेवेरहैँ जिन्हे मेट्रिकिसे णम० एण तक किसी श्रेणी मे 
भी संस्कृत लकर रटकर प्रासक्रिया हुश्राहोता है! इसलियेये प्रायः सबं 
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भूल चुके होते है । संस्कृत की पृस्तक पठने का कुं ज्ञान होतादै। कुछ 
व्यक्तियों को छोडकर सामान्यतया इन्हे संस्कृत का बहुत साधारण ज्ञेन 
होता है) 

(४) चौथे वेदैः जो प्रथमा-मध्यमा-शास्त्री-ख्राचायं (काशी) या 
पंजाब की विशारदया शास्त्री की परीक्षा देने के लिये श्ष्टाध्यायी-क्रमसे 
पटना चाहते हैँ । इनको अष्टाध्यायी के केम-से-कम १-३, ७.८ अध्याय 
तथा ६ श्र का उढ पाद [प्रथम पाद श्राधा, चौथा सम्पूण) कण्ठस्थ क्ये 
विना टीक-ढीक बोध नहींहयो पाता। याजो गुसकूलों म पढ़ाया जानेवाला 
साधारण व्याकरण पहेहोते दहै, भौर व्याकरण की श्रच्छी योग्यता प्राप्त 
करना चाहूतेहैं। 

(५) पांचवं वे सज्जन होतेह, जो स्कल कालिज मँ संस्कत हिन्दी 
के श्रध्यापक होते हँ जिन्टोने बाल्यकाल में लघुकौमुदी-सिद्धान्तकौमुदी 

दि पदृकर विशारद आदि वा मध्यमा डास्त्री ्राचायं पास किया होता 
है, संस्कृतव्याक्ररण भूल चुके होतेह । एसे सज्जन जो श्रपने व्याकरण 
विषय को सुदृढ बनाना चाहते है| 

(६) च्छवे दहै, जो नियमपूर्वकं अष्टाध्यायी-महाभाष्य तथा वेदाद्धं 
उपाद्धादि श्राषं ग्रन्थ आष पद्धति से पद्ना चाहते हँ । 


संस्कृत पटानेवाले अध्यापको के मेद 

प्रौढो को प्रथमाव्र्तिकेदढंग से पड्ाने के लिये इससमय निम्न प्रकार 
के ्रध्यापक उपलब्ध, इन पर कुछ विचार प्रेमपू्वक करते 

(१) सस्कृत-व्रिद्यालयों मे पाकर परीक्षा दिलानेवाले मध्यमा- 
विश्ारद-शास्त्रौ आचायं परीक्षोत्तीणं ्रध्यापक, जिन्होने लघु वा सिद्धान्त 
कौमुदी की प्रक्रियासे पढ़ाहोताहै। यतः इनको अष्टाध्यायी केण्ठस्थ नहीं 
होती, अतः वे ्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति (पदच्छेद-विर्भाक्त-समास- 
ग्रनुवृत्ति-ग्रथं-उदाहरण सिद्धि सहित) नदीं पढ़ा सक्ते | इसके साथ ही 
प्राचीन व्याकरण पास (जिन्होने श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य नहीं कौ) वे भी 
प्रथमावृत्ति नहीं पढ़ा सकते ।सिद्धि कुछ भलेही करादे, वह्‌भी टोक ढंग 
से नदीं । क्योकि सिद्धिमें जो-जो सूत्र लगता जायेगा, उसका भ्रथं यदि 
छात्र पूद्धेगा, तोवेनव्रता सके । मूल श्रष्टाध्यायी कण्टस्थ किया हुभ्रा 
व्यक्ति भ्रनुवृत्ति तथा अ्रधिकारको स्वयं समभ हए होगा । ग्रतः वह तत्काल 
मूलमेंसे सूत्र निकलत्राकर छात्र को अनुवृत्ति द्वारा श्रथं सहज मे समभा 
सकेगा । अतः इनमें जिनको अष्टाध्यायी कण्ठस्य होगी, ओर सिद्धि के सूत्रों 
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मे ऊपर से किन-किन पदों की अ्रनुवृत्ति भ्रातोदहै, यह्‌ बात छात्र को पस्तक 
परसेवा विना पुस्तकके बता सकता दहो, वह अष्टाध्यायी-क्रम से पढ़ा 
सकतादहै। 

(२) स्कलोँ-कालिजोंमे मेदट्िकि, एफ० एर, बी०षएु० को पदु नेवाले 
मध्यमा-दास्त्री-्राचार्योको तो व्याकरण अनभ्यास के कारण लगभग सब 
मूला हु्राहोताहै,ये भी अष्टाध्यायी क्रम से पठा नहीं सक्ते) 

(३) संस्कृत मे केवल एमण्ए० परीक्षा पास करके एफन्ए०, बीरए० 
याएम० एण श्रोणियों को संस्कृत पटठ्ानेवाले हमारी ्रष्टाध्यायी- 
प्रक्रिया से नहीं पहा सकते । कारण यहु है कि सूत्र-क्रमसे स्वयंन पदृहोने, 
के कारण श्राघारभूत ज्ञान की इनमें बहुत न्यूनता होनी द । म्रनेक विषयों 
ज्ञाता होनेके कारण किसी विषय को पल्लवित श्मौर प्रतिपादन करना 
तो जानते ह, परन्तु गहरा ज्ञान न होने से उस विषय को खोन्‌ नहीं सकते 
दस कारण विद्यार्थी ग्रन्धकारमे रह्‌ जाते हैँ) इनकी व्याकरण-साहित्य- , 
दर्शनादि मे गति बहुत निर्वंल होती है । उधर केवल कौमुदी.क्रम से पठ्‌ 
संस्कृतज्ञों को बहुत से विषयों का ज्ञान न होने, तथा प्रतिपादन-शेली का 
प्रायः ज्ञानन रहने की कमी रहती है।वे श्रग्रेजीवाले छात्रों को अधिक 
ज्ञान रहने पर भी पूरा सन्तुष्ट नहीं कर सकते । यह्‌ एक मारी समस्या 
संस्कृत को व्यापक बनानेमे है, जिसको हल करना हीहोगा । अव जब 
कि माध्यममभीहिन्दीहौ गयादहै, एसी भ्रवस्था में एम० ए० रादि में 
संस्कृत पढ़ाने के लिये पढ़ाने के ढंग सिखाने की व्यवस्था करके संस्कृतनज्ञा 
को विशेषता देनी चाहिये । तथा एम० एण् मे वहो पावे, जिसने शास्त्री 
म्राचार्यादि पास कियाहो, रौर योग्यतापूवकं पठा सक्ताहो। 

संस्करृत-पण्डितों की श्रपेक्षाये संस्कृत के एम० एन् पास ६ मास 
हमारी भ्रष्टाध्यायी-पद्धति से पढ़कर भ्रागे ग्रच्छी तरह पठा सकंगे, एेसा 
हमे विश्वास है । विदेशियों को संस्कृत पढने मे इनसे वहूत सहायता मिल 
सकती है । 

(४) हमारे गुरुकुल के स्नातक ( जिनं श्रारम्भ मे ब्रष्टाध्यायी 
षरिश्वम से पडाई जाती थी, उनको छोडकर ) अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति 
बा प्रदो को इस श्रष्टाध्यायी-पद्धति से नहीं पढ़ा सकते 1 इनको योग्यता 
संस्कृत साहित्य-दशंन-वेदादि मे लास्त्री-ग्राचा्यं तथा एम एण वालों से 
प्रस्थः श्रधिक होती दै, केवल व्याकरणसेये भयभीत किये गये होते है) 
दसमे श्राषं प्रणाली को न जाननेवाले अ्रध्यापकों दवारा अनाषं पद्धति से 


२ संस्कृत पढानेवालि प्रध्प्रापकों के भेद १७ 


बाया जानाही कारण है, उनकी शक्ति मे.कमी नहीं भ्राचायं शास्त्री 
जैसा इनका शास्त्रानुशीलन नहीं हो पाता, यह्‌ भी ठीक है । यदि यह्‌ कमी 
भ्रीटो जावे, तो गुरुकुलं के स्नातक कालेज मेँ पढ़ाने के लिये परमोपयोगी 
सिद्धहो सकते हैं 

ये महानुभाव यदि एक मास अष्टाध्यायी-पद्धति को प्रत्यक्ष देख, ग्रौर 
पढ़ाने की प्रक्रिया जान ले, साथ ही श्रष्टाध्यायी मूल इन्हे उपस्थित हो, तो 
थे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते है । क्योकि इनके मस्तिष्क खुले-उदार्‌ 
वातावरण में उन्नत हुए होते द । यह निश्चयहै कि विना व्याकरण-ज्ञान 
के वेदशास्त्रं मे गहरी योग्यता नहीं हो सकती । गुरुकुलं मे ग्रष्टाध्यायी 
की दुर्गति इस प्रकार हो जातीहै कि एकश्रेणीमे दो भ्रध्याय ग्रष्टाध्यायी 
कण्टस्थ करा दी.श्रगले वषमे आगेकेदो प्रध्याय, पिछली स्वेथा समाप्त 
प्रागे फिर कौमुदी के ्राश्रय वा उसके क्रमसे म्र्थोदाह रणादि पटना 
म्ारम्भहोताहै। छात्रक करट वषं मे कण्ठस्थको हई म्रष्टाध्यायोका 
कुछ भी उपयोग उनको नहीं होता । श्रयितु प्रष्टाध्यायी भारल्प हकर रह 
जातीहै । क्योकि अध्यापक को ब्रष्टाध्यायी-क्रम पदच्छेद-विभक्ति-समास- 
भरथं-उदाहरण-सिद्धि की (अगे-पील के सव सूत्रों सहित ) यह प्रक्रिया विदित 
नही होतो,तथा स्वयं सिद्धान्तकौमुदी कौ प्रक्रिया से अध्यापकों ने पठा होता 
है । श्रतः एव कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छोडकर श्रष्टाध्यायी-पद्धति सेये 
स्नातकं महानुभाव चाहते हए भी नहीं पढा सकते । 

"अष्टाध्यायी से व्याकरण नहीं ्ाता' यह प्रवाद गृशुकुलो में पठाने- 
वान्ञे पौराणिक अध्यापकों से चलाया गया, ग्रौर उन प्रध्पापकों के शिष्य 
स्नातको द्वारा भ्यंकर रूप में फलाया गया । इसे अरब ्रष्टाध्यायी-पद्धति स 
व्याकरण पाने की व्यवस्था करके दूर करना चाहिये । 

दुःखसेही कहना पड़ता है कि कन्या-गु्करलो मतो व्याकरण की 
पदाई का अभी उपक्रम भी नहीं हुभरा । उनके विषय मे क्या लिखं  गुरुकूल 
पारत मेँ भ्त्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते है, यदि इनमे पाठ्यक्रम कृ 
ढगकाब्लना लिया जावे, जो थोड़ेसे परिश्रम से बन सकताहै । संचालकों 
के स्वयं श्रनभिज्ञहोनेके कारण भी इसमे बाधाहै। 

हमारी हृदय से यह इच्छा कि गुरुकुलो के द्वारा “संस्कृत बहुत कठिन 
हे'यह हौवा दूर होना चाहिए । इसी भाव से हमने प्रमपूवेक उपयुक्त विचार 
उपस्थित किये हैं । 

(५) श्रववे लोग है जिन्हे श्मष्टाध्यायी कण्ठस्य कीरै, जिन्होनं 
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अष्टाध्यायी-पद्धति से प्रथमावृत्ति हितीयावृत्ति नियमानुसार पढोहै । येही 
लोग अरष्टाध्यायी-पद्धतिसे प्रामाणिक रूपसे पठासकतेहैं। इनमेभी 
जिन्होने नियमानुसार परीक्षा देकर पढ़ने का प्रमाण-पत्र' प्राप्त कियाहो। 
इस विषय में यह बात ध्यानमे रखने योग्यहै कि जहां ये उपयुक्त 

लोग श्रष्टाध्यायी कण्टस्थ किये छ्ठात्रको एक सिरेसे आरम्भ करके सम्पूणं 
ग्रष्टाध्यायी प्रथमावृत्तिके ढंग पर्‌ पढ़ा सक्ते है, वहां भ्रष्टाध्यायी के लग- 
भग ४००० सूत्रोंमेसे ९०० वा १००० आवश्यक छांटे हए सूत्र पद़ाकर 
६ मासमे सस्कृतका व्यावहारिकज्ञान सूत्रों द्वाराहर कोई नहींकरा 
सकता! हां, ६ मासकी हमारी पद्धति के अनुसार पटाने के लिए एक मास 
टेनिग (शिक्षण) लेकर पढ़ा सकता है । 

सबसे बडी बात यह्‌ है कि कठिन परिश्रम-घैय्ये-श्रद्धा-भावना सेसाध्य 
यह क्रमहै। इसमें म्रध्यापक को बहुत ही योग्य) सहूदय, इस क्रममें हदय 
से निष्ठावान्‌, सहिष्णु म्रौर परिश्रमी होना अनिवायं है । इसमे हमारे द्वारा 
पद्ये कुछ योग्य व्यक्ति तैयार हुए हैँ । भगवान्‌ कौकृपासेश्रागे भी तेयार 
हो रहे) 

कोई भी व्यक्ति कु मास मेरे सामने पढाकर प्रमाणित हुये विना प्रौढ 
(बडी श्रायुवाले) पठनार्थी को पढठृनेके लिये मेरे दारा अध्यापकं नियुक्त 
नहीं हो सकता । यतः यह पद्धति बहुत काल के प्चात्‌ पूनः चालू हो रही 
है, भरतः इसमे कुछ काल तक तो निरीक्षण रखना भ्रावश्यक है । 

ग्रध्यापक अधिक संख्या मेँ केसे ते्यार हो सकते हं १ 

इस विषयमे हमारा यह्‌ विचार है कि संस्कृत का पठन-पाठन व्यापक 
बनाने के लिए श्रध्यापकों कौ श्रावश्यकता बहुत अधिक पड़गी । इक्षके लिए 
कोई योजना बनानी पड़गी । उसके लिए २००-४०० अध्यापक ६ मासमे 
तैय्यार हो सक्ते हैँ! लघुकौमुदी वा सिद्धान्तकौमुदी से पो को अष्टा- 
ध्यायी का एक ्रध्याय कण्ठस्थ सुना देने पर ५०) पचास रुपये द्विये जात, 
ग्रौर एक साथ अटो म्रध्याय सुना देने पर ५००) पांच सौ रूपयादिया 
जवे । ग्रौर ६ मासका भोजनादि व्यय १००) मासिक देकर उन्हें पढठ़ानेकं 
लिए इस पद्धति से तयार कियाजवे, तोदो वषमे १००० एक हजार 
ग्रध्यापक संस्करेत-शिक्षण की इस अष्टाध्यायो पद्धत्ति से पढ़ानेवाले तैयार हो 





ग्रपिततु गरु द्वारा प्रदत्त प्रध्यापन-प्रोग्यता का प्रमाणपत्र यहां अ्रभिप्रेत है। 


अध्यापक की श्रवेक्षित योग्यता १६ 


सकते हैँ । उनको अर प्रजी जाननेवाले प्रौढ पठनाथियों को मास इस पद्धति 
से पाने मे लगाया जाये, तो ५ वषं भें संस्कृत का व्यापकं प्रचार भारतम 
हो सकता है । 

संस्कृत श्रौर उसका व्याकरण पट़ानेवालों के मेद वर्तमानमेक्याहै, 
इसका प्रतिपादन हमने ऊषर श्रपनेदगसेकिया। श्रव हम यह्‌ बतलाना 
चाहते हैँ कि प्रष्टाध्यायो-पद्धति से पटानेवाले अ्रध्यापक मे किस-किसं 
प्रकार की योग्यता वा जानकारी होना श्रावश्यक है । 

अध्यापक की अपेत योग्यता 
ग्रष्टाध्यायो-पद्धति से व्याकरण प्रढानेवाले अध्यापक निम्न बातों को 
प्रमाणित करनेपरही इस पद्तिसे पढठानेके लिएनियत क्ियिजा 
सकते है-- 

(१) ्रष्टाध्यायी विना कण्ठस्थ किये,केवल लघु-मध्य-सिद्धान्त-कौमुदी 
कोप्रक्रियासे पढ़ाहुभ्रा इख प्रष्टाध्यायी-पद्धति (चाहे बालकों कीषश्रेणीहो 
या प्रौढो की) से कदापि नहीं पढ़ा सकता, यह्‌ हम पहिले लिख चुके हैँ। 
ग्रतः प्रष्टाध्यायी उसे कण्ठस्थ हो, रौर पढाते समय जहा-तहां से लगनेवाले 
सूत्रों मे श्रानेवाले श्रधिकार तथा श्रनुवृत्तियों कोमभी वहु तत्काल छात्र को 
विना पुस्तक देखे बता सकते हो, या पृस्तक परसे भौ जिन पर चिल्ल किए 
हों उससे बता दे (गुरुकुल वृन्दावन से प्रकाशित मूल श्रष्टाध्यायी" अथवा 
लेखक के अष्टाध्यायी-भाष्यसे सहायताली जा सकतो है)तो भी काम चल 
सकताहै । हमारे इस क्रम से पढ्ानेवाले को ्रधिक परिश्रम करना होता 
है, पदुनेवाले को कम । 
| (२) जिन भ्रध्यापकों की म्रष्टध्यायी में भक्ति हो,उसे हृदयं से ठोक 
सममते हों, एसे मध्यमा-शास्त्री-आचाय पास महानुभावोंको पढ़ने की 
प्रक्रिया जाननेके लिए कमसे कमएक मास कासमय हमारे पास(काशीवा 
जहां हो) म्रवरय लगाना चाहिए । यदि उन्हे १-२, ७-८ ये चार्‌ श्रध्याय मूल 
प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थहो जावेगी,तोवे इस प्रक्रियाको पढ़ाने मे अवश्य 
सफल हो सकेगे ।उनकी श्वद्धा इसमे बहुत सहायक हौ सकती है । 

(३) प्राचीन व्याकरणाचायं को अष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर लेना, तथा 
उसे प्रौर व्याकरणोपाध्यायभ्रादि कोभी एक मास हमारे पास रहकर 
पटाने कौ विधि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना आवरयक है । 


१. यह्‌ बहुत वर्षो से, उपलन्ध नहीं है । 


सस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


॥ 


(४) प्रौढ पठनाथियो को पढ़ाने से पिले यह्‌ जान लेना विशेषकर 
भ्रनिवायं है कि{कितने सूत्र बताने, रौर किस समय कौन सूत्र बताना हे, 
भ्नौर केसे बताना हे"अर्थात्‌ पद्नेवाले का पूवं ज्ञान कितना है, रौर बुद्धि, 
धारणशक्ति भौर स्मृति कंसीहै, तथा तदनुकूल कौनसा दंग पड़ने का 
रखना श्रावरयक होगा । इसमे विषयभेद से कुं न्यूनाधिकता भी करनी 
होगी । श्रध्यापक को इस बात का निर्णय प्रतिदिन पढ़ानेसेपूवंही मनम 
निरिचत करना होगा । | 

्रध्यापको के क्लिये ङु आपरश्यक निर्देश 

उपयु क्त योग्यता सम्पन्न अध्यापकों को इस अष्टाध्यायी-पद्धति स्र 
षढ़ाने में प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर भी कुछ बातें समम लेनी आवश्यक दैः 
जिन पर अध्यापकों कोप्रारम्भसेहीध्यानदेना होगा। सो इस विषयके 
कृ सामान्य निदंश हम उपस्थित करते है । 

(प्रौढ छात्रों को सारे सूत्र नहीग्रपितु ६०° सूत्रही ६ मासमे पढ़ाने 
ह । पटाने से पूवं उन पर चिह्न तथा संख्या इस क्रमसे लगालें कि क्रमवार 
प्रतिदिन पढाये जानेवाले सूत्रों को संख्या देखकर पठ़ाया जाये! एकं 
मास तकके पाठको स्वयंनोटकर लेनाहोगा। अगे प्रकरणवार चन 
पगे । 

(२) श्रध्यापक ओौर पठनार्थी का अधिकरण परस्पर भिलना चाहिये । 
छात्र को अध्यापक पर पूरा विश्वास ओ्रौरश्रद्धाहो कि इनसे मेरा हित- 
साधन होगा । उधर ्रध्यापक को भी विश्वास हो कि इसको पढानेसेमेरा 
परिश्रम व्यथं नही जायेगा । वह्‌ पहिले पठनार्थी का विचार करे कि इसकी 
हिन्दी तथा संस्कृत मे योग्यता कहां तक है । क्या-क्या पढ़ाहुभ्रारहै" ओर 
क्या-क्या पटना चाहता है । यह्‌ संस्कृत क्यों पढ रहा हैलक्ष्य क्या है । इसको 
सममने की शक्ति, स्मरणशव्ति तथा धारणाशक्ति ्रौर वर्णनशविति.कंसी 
ह ? पाठ पढने के श्रतिरिक्त घर पर यह्‌ कितना समय पाठके मननकरने 
मेदे सकता है। 

(३) धन-प्राप्ति की बात वा आश्ञा परस्पर स्वंथान रहनी चाहिये 1 
यदि {ववज्तः कग्नां श्रनिवायं हो, तो भी पठनार्थो का कतेव्यदहै कि वह 
प्रध्यापककापूरा सम्मान करे। ओौर भ्रध्यापक भी कम-से-क्म तीन मा 
तक तो चाहे कृछभीप्राप्तहौयान हो, पदाना कदापि बन्दन करे। 


(४) कमसे कम समयभौर परिश्रमद्वारा, सुगम सेसुगमदढंगम 


श्रध्यापकों के लिये कुछ श्रावश्यक निर्देद २१ 


ग्रधिक से श्रधिक लाभ मुभे पठनार्थी को पहुंचा देना है, यह भ्रध्यापक का 
चरम लक्ष्य होना चाहिये 1 

(५) कठिन से कठिन बात पठनाथीं के सममन आने पर ग्रध्या- 
पक को किञ्चित्‌ भी क्षोभवा ध॑ंवराहटन होनी चाहिये। वहछात्र को 
ग्रनेक उपायों से(लौकिक दृष्टान्त वारा भी) इस बात को सरलसे सरल ढंग 
से समाने का प्रयत्न करे,चाह कितनी बार बताना पडे । निवेल से निर्बल 
छात्र भी विनाभयवासंकोचके जबतकन कह देकि सममेश्रागया, 
तब तक पाठअगेन चले) छात्रके समभमनेर्मे क्या कटिनाईहै ओौरक्यों 
हो रही दै, इसको समना ओर दूर करना अध्यापक कापरम कत्तव्य है । 
आरम्भकेएकमासमेंदो तीन वार आगे नया पाठन पढाकर पदे हुए पाठ 
की पुनरावृत्ति करावा करवा देनी चाहिये । 

(६) १५ दिन पठ्ाई चल चकने पर जो छात्र वितण्डावादी हौ, सम 
मने की श्रपेक्षा व्यथं प्रन करता रहे, ्रविनीत हो, विश्वासन करताहोः 
निरन्तर दैरसेश्रावे, बोलने परनोट नकर सकता हो, उसेहटादेना 
चाह्यि । | 
(७) श्रसमथं (श्रविनीत नहीं) छात्रौ को एक अ्रलग श्रोणी बनादी 
जावे । उसका भार इन पढ़नेवालों पर ही रहेगा । इसमें भी यदि कोई पठने 
मेँ बहुत असमर्थं हो, पर श्रद्धावान्‌ हो उसकी शनः शनैः तथा शीघ्र चलने- 
वाली श्रेणी भी श्रलग-ग्रलग चलाई जा सकतीदहै। 


(स) श्रध्यापक पूछनेवाले छात्र पर कभीभीरुष्टवा क्रुद्धनहौ। 
पठनेवाले छात्र को विना समभफमें्नायेकभीमभी षां नहीं करनी चाहिये । 
पठनार्थी का ध्यान इधर-उधर नहीं होने देना चाहिए । यदि छात्र व्यथं की 
बातया पाठसे बाहर की वात पृषे, वा पाठ-सम्बन्धी कोई सूक्ष्म शंका 
तत्काल पृचछछना चाहे, तो उसे उसी समय रोक देना चाहिये । हां, श्रेणी के 
पाठके श्रन्तमे समय होने पर उसका यथोचित समाधानक्रियाजा 
सकताहै। 

(€) ग्रध्यापक को चाहिये कि एेसा यत्न करे कि छात्रों को पदृते 
समय ही विषय उपस्थित हो जावे हृदय मेँ बैठ जावे 1 पहले दिन के पाठ मं 
से कुछ पृछना हो तौ पृच्छ, एेसा अध्यापक कटै । तथा पूवं दिन वा पूवंके 
पदृमेंसे कु» थोडा प्रतिदिन पूता भी रहै। 

(१०) अ्रध्यापक्र पढ़ाये जानेवाले विषयकाक्रम पठने से १० मिनट 
पूवे मन में भवह निर्धारित करल ।ग्रध्यापक को स्मरण रहना चाहिए कि 


५ संस्कृत पठन-पाठन कौ अनुभूत सरलतम विधि 


मै छात्र को कौन-कौन सूत्र तथा कौन-कौन प्रकरण पढ़ा चुका हु । जिससे 
कि पूवङ्ञनके प्राधार पर भ्रगला भ्रजञात विषय छात्रों कौ वुद्धिमे सुगमता 
से बेठता चला जाय । अष्टाध्यायी-क्रम में तो पहले समकर पटे हुए सूत्रों 
की स्मृति दृढ होती जाती हैजेसे दीवार वनने मेँ ईट के पहिले रहे के ऊपर 
दूसरा रहा ठीक बेठता चला जातादहै। 

(११) बहुत योग्य-विनीत श्रौर श्राषं ग्रन्थों में श्वद्धावान्‌ छात्रकोचछः 
मासवाली श्रेणी में पठति हृए भो एक मास के परचात्‌ ३-४ वषवाने पाठच- 
क्रमकेदढंगपरर डाल दे | प्र्थात्‌ व्याकरण का पूणं ज्ञान साहित्य-दर्शन तथा 
वेदविषय मे विशेष प्रयत्न करने की इच्छावाले छात्र के लिए अलग पटाने 
को पुथक्‌ व्यवस्था करे। वा उसकोएेसे स्थान पर जाने की व्यवस्था कर 
दे, जहां उसकी पढाई श्रादि का प्रबन्ध सन्तोषजनक हो सकता हो । 

पटन-पाठन-सम्बन्धी सामान्य निदेश 

(१) मूल अष्टाध्यायी रामलाल कपुर दृष्ट बहालगढ की छपी (वेद- 
वाणी कार्यालय बहालगदृ, सोनीपत कै पते से प्राप्त) भ्र्थाति एक ही प्र शर 
की सव्रहछात्रौं ग्रौर श्रध्यापक के पास रहनी चाहिए ।अनेक स्थानोंकीछपी 
हुई कदापि नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उनमें सूत्र-संख्या मे अन्तर होता है । 

(२) लाल श्रौर काली पेसिल हर एक पठनार्थी के पास पढते समय 
ग्रवश्य रहन चाहिएतथा नोट करने के लिए एक कापी ! इसके लाये विना 
श्रणीमें नहीं वेंठ सकता । 

(३) प्रधिक्रारसूत्र पर प्रत्ययः.परञ्च(श्र° ३।१।१।२) से निष्प्रवाणि- 
ङ्च (श्र० ५।४।१६०) तक, जहां से अधिकार आरम्भहोतादहै वहां उलटा 
(“) कामा, तथा जहां तक उसका अ्रधिकार जाता उसके अरन्त में ऊषर 
कीर सीधा (') कामा लाल पसल से एेसा स्पष्ट लगाना चाहिए, जो 
पन्ने उलटने पर लाल भण्ड कीतरहंदूरसेही दिखाईदे); जिस सूत्रका 
अथं सममः लिया हौ, उसके नीचे लालपसिलकी रेखा लगादं, जौदूरसे 
हों दीख जावे} विना समे लाल रेखा कदापि न लगानो चाहिए । प्रतिदिन 
एेसाही करते जावे । लाल चिह्ववाले सूत्री कौ पुनरावृत्ति पुस्तक परसेही 
क्रते रहना चाहिय) . 

(४) काली पेसिल (या फौन्टेनपेन) का प्रयोग-- 

समभाये जा रहे प्रत्येकं सूत्रम सब से पहले पदच्छेद (पदों का श्रलग- 
ग्रलग करना) करो । कठिनौ तो कापी पर, नहींतोश्रष्टाध्यायी परही 
चिह्न देकर श्रलग-्रलग पद कर लोफिर विभक्ति वचन लिख लो । जैसे- 


पठन-पाठन सम्बन्धी सामान्य निदेश २३ 


७।१ (५ १।१ १।१ 

श्रे० १।३।२ में उपदेशे । अच्‌ । श्रनुनासिकः। इत्‌ । इस प्रकार उन-उन 
पदों पर विभक्ति लिख लो श्रौर यह भो समलो कि किस शब्दके समान 
दशके रूप चलंगे । ७।१ का अथं है--सप्तमी विभक्ति का एकवचन । १११ 
का अथं है--प्रथमा विभक्ति का एकवचन ।एेसा ही सव सूत्रों मे समना । 
जहां तक हो सके, यह्‌ ७।१ रादि काली पैन्सिलि से लिख लेना चाहिए, 
जिससे आगे रबरसे मिटा भी सकं, लाल पैन्सिलि से नहीं । ताकि परस्पर 
श्रम कदापि उत्पन्ननदहो। 

(५) श्रधिकार ओर अनुवृत्ति पर चिह्॒ लगाकर समभनेसेसूत्रका 
ग्रथं तत्काल समभःमे ठीक बैठ जाता है' संस्करृतसे श्रनभिज्ञ छात्र पहिले 
विना रटे संस्कृत मेँ श्रं करेगा, पीके हिन्दी में श्ननुवाद कर देगा! यह इस 
क्रम की बहुत भारी विशेषता) 

(६) तीनसे प्रधिक छात्र होने पर्‌ अ्रध्यापक कृष्ण काष्ठपटल (ब्लैक 
बोडं) तथा चाक का प्रयोग अ्रव्य करं । इससे छात्रों को बहुत सुगमता 
रहतो है । देखकर लिखने मे, उन्दं वहत सुगमता होती है । इससे निवल 
छात्र भो चल पडता) 

(७) ्राषं पाठविधि में अत्यन्त श्रद्धावान्‌ तथा ग्रष्टाध्यायी-पद्धति से 
पानेवाले विना अष्टाध्यायी कण्ठस्य अध्यापक को चाष्दिये कि पिले वह 
प्रारम्भमे एक मासक पद्धार्ईके क्रम को सूत्रों सहित श्रपने पास संग्रह्‌ कर 
ले \ फिर जिसको पडाना हो, उषे सूत्रों की मुद्ित सूचीको सहायतासे 
हमारे अष्टाध्यायी-माष्य में निकालकर समले! भ्रार श्रधिकार अनुवृत्ति 
के लिए हमारे ्रष्टाध्यायी-माष्य से सहायताले ले \ ध्रद्धाके कारण विशेष 
त्म्‌ क्ररने पर वहु अवश्य सफल हौ सकता है । 

व्याकरण पटना कयो आवश्यक हे ! 

बहुत से सज्जनं को यह्‌ विचार वड प्रबलता से उत्पन्न हौतादहैकि 
संस्कृतज्ञान के लिथे व्याकरण की श्रावर्यकतादहीक्यादै? अङ्खरेजीटंग 
से पदे हुए बहुत से डी° लिट्‌ श्रादि स्वयं पढ़े न होने के कारण एेसा कहते 
कि व्याकरण कौ श्रावण्यकताही नहीं । हम अपने पठनार्थियो के हदय में 
म यह बात श्रद्धित कर देना चाहते दँ कि संस्कृत केज्ञानाथे व्याकरण 
पटना परमावश्यक ह, ओर उसके लिए पाणिनि कीसूव्रहली ही परम 
उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक सुगम पद्धति है । 

देखिये संस्कृत में चार प्रकार के शब्द होते हैँ--नाम-आस्यात-उपसगं 
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मरौर निपात । इनमें उपसगं प्रादयः (१।४।५८) मे रर्हीरहैँ । निपात 
( १।४।५२-६७) तक लगभग ३०० हैँ । उपसगे मरौर निपात दोनों का ज्ञान 
गु घण्टोमेहीहो सकतादै। इन दोनोंके तो अ्रथंही समभ नेने हीति 
है । इनके रूपतो (्रव्ययहोनेसे) चलते ही नहीं। 

शेष रहे नाम श्रौर आ्राख्यात । इनका ज्ञान करने को विधि बताना 
है । इनका ज्ञान ही व्याकरण का मुख्यज्ञानहै। इन नाम श्रौर आख्यात 
के ज्ञानकेदो मांह प्रथमतो यहूहैकि नामवाची सब शब्दों के सब 
विभक्तियों के रूप रटकर याद कर लियेजवं, जेसा कि श्रद्धरेजी श्रादि 
भाषाभ्रों मे होता है । अथवा जैसा कि अद्खरेजीटढंगसे पद्ानेवाले स्कूलों 
वा कालेजोंके छात्र करते हँ । उन्हं १०० शब्द भी यादनहीं हौ पाते । 
दूसरा मागे यह है कि नियम (सूत्र) वा फारमूले बनाकर इन्दं समाया 
जावे ¦ रटकर याद करना तो्रसम्भवरहै। क्योकिये नाम शब्द इतने हैँ 
कि इनकी गिनती नहीं हो सकती, याद करनातो दुर रहा। इस विषयमे. 
महाभाष्यकार महामुनि पतञ्जलि कहते हैँ कि ““बृहस्पतिरिन््राय दिव्यं 
वषसह प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम 
प्र्थात्‌ बहस्पति जैसा श्राचायं तो पटठानेवाला, इन्द्र जेसा पठ़नेवाला भौर 
दिव्य सहस्र वषं (सृष्टि ओर प्रलय दोनों दिग्य दिनरात्रि कटति) समय 
तक पढाया, फिर भी एक-एक पद (नाम तथा श्राख्यातवाची जब्दों के) 
बताने पर शब्द समाप्तन हो पाय । 

यह बात भ्र्थवादरूप से कही गर्ईहै। श्रभिप्राय इसका यही हैकि 
एक-एक करके शब्दों का अन्त कोई नहीं पासकता, यादकरना ता 
श्रसम्भव है । इसके लिये महषियों को दूसरा मागं अर्थात व्याकरण कौ 
रचना करनी पड़ी । पाणिनि आदि ऋषियों ने वर्गीकरण तथा उनमे फार- 
मूले (नियम) बनाकर शब्द-सागर को छाटे कूजे में बन्द कर दिया। 
नाम शब्दोंमे एक शब्दको तरह सैकड़ों हजारों के रूप चलते रहै 
उनके भिन्न-भिन्न वगं बन जाते) रामके समान, अग्निके समानः, भानू 
के समान इत्यादि । सब को एक सूत्र (फारमूला) से बनाया है, ग्रह्‌ ब्रद्मत 
बातहै। वर्गकिरणही व्याकरणहै! जोसूर्रोंसे शीघ् रौर थोड़ परिश्रम 
से समकमेभ्राजाताहै। जैसेनामोमे वर्गीकरणरहै, वैसे ही अआ्राख्यातौं 
म भी वर्गीकरण है। १६९७ धातु्रोंके दसगण हँ । एकमे एकही प्रकार 
से रूप-चलते हँ । एक धातुका ज्ञानहो जाने से संकडों घातु उसी प्रकार 
विदित हो जाते हे ) गणो के परचात्‌ दस लकार (विभिन्न प्रक्रियाओ मे) 
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सब धातुओं से चलते हँ । उत्सगं (सामान्य ) अपवाद (वशेष) नियमों 
हारा पाणिनि ने सब का निरूपण वर्गीकरण भ्रौर फारमूलो ( =सूत्रो) हारा 
कियाहै। इसलिये व्याकरणही शब्दज्ञान का सरलं उपाय है। यहु बात 
पठनार्थी कै अ्रच्छी तरह सममे बेठ जानी चाहिये । अध्यापक इस बात 
को पदुनेवालेके हृदय में अ्रद्धिति करदं । पठनार्थो को सूत्र-पद्धति का ममं 
सम में म्नाजावे,तो उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि व्याकरण महान्‌ सरल 
उपकारक साधनहै । ओौर सूत्र द्रारा सुगम तथा सुदृढ बोधदहोताहै। 
नुः 
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रव हम प्रौ के लि श्रष्टाध्यायी-पद्धतिसे संस्कृत भ्रौर उसके 
व्याकरण पठन कै ्रपने क्रमकोश्रतिसंक्षेप से लिखते है । ६मास का पाठच- 
क्रम भ्रन्त मे संक्षेप से लिखेगे । यह्‌ विदित रदे कि हमने पदृनेवालों को अष्टा- 
ध्यायी कण्ठस्य न होने के कारण, तथा उनके पास दो मास का समय होनेके 
कारण,ग्रौर वह्‌ भा प्रतिदिन केवलदोषंटेहीहोनेसे ग्रष्टाध्यायी के ४०० 
चार सटख पूरे सूत्र तो पढ़ाने नहीं हैँ । हमनेतो& मास में केवल लगभग 
६००-१००० सूत्र पद़नेद्ै।सोभीवेही, जो बहुत काम में ्रानेवाले हँ 
या अ्रनिवायं हँ । इसलिये पडानेवाला अध्यापक ही यह निश्चय करेगा कि 
मैनेःप्रारम्भमें क्रमशः ४४ (वा इसमे कमवा अ्रधिक) दिनतक कौन-कौनसे 
मूत्र पढने, श्रौर किस क्रमम। भ्र्थात्‌ पिले दिन कौन-कौन सूत्र, दूसरे 
दिन कौन-कौन, तीसरे दिन कौन-कौन । इसी प्रकार ४४ दिन तके । 

४4 द्विन के पश्चात तोहे छात्रो करो एक-एक प्रकरण लेकर पटाने 
चलना द । जिसमें सुबन्त भनामिक' > आधार पर, मरौर तिडन्त श्राख्परा- 
(निकर' के आधार पर । इनमें भीहूम हर एक सूत्र को नामिक त्रा आख्या- 
नि, मे नहीं पदाववेगे,्रवतु प्रलक मूत हम मूल श्रष्टाध्प्रायीमरे ही पडमकर 
स्मन्ादेमे छात्र पीले ञ्रावरश्यकना हः तो नामिक वा म्राख्यातिकरमें देख 
ले. यह्‌ वरात व्रड रहन्यकरोद्रै। जेष सव प्रकरण ख्रष्टाध्यायो मे एक-एक 
ग्थान रही हँ । उनङे म्रष्टाश्प्रायो परमे प्ानेमें काई्‌ वाघा नहीं । हम 
६ मासक्रोश्चंणाको दुष्ट मे उनम अ्रवदयक सूत्रों पर ही पठनार्थो कं 
लिपु चिह् लगवा दंगे । ग्रोर बहुत काम में म्रानेवालि सूत्र ही पडवेंगे 

अव टहम आगे क्रमशः ४४ दिनों के पाठ लिखंगे । 





प्रथम दिनि का पाठ 


शब्दों के मेद-कारक का स्वरूप 


कलम-कलम्‌-कल्‌म-क्‌लम-क्लम्‌ इनको अ्रगे-पीले बोलकर छात्रो को 
लिखाये । छात्र इस प्रकार के उच्चारण-भेदों वा संयुक्त श्रक्षरों को शुद्धरूप 
मे लिखने मे समथ है या नहीयह देखें । ठीक लिख देने पर ही श्रष्टाध्यायी 
हाथमेंदी जावे । चाहे कोई कितना भीपढाहो, शुद्ध नेखन मे उत्तीर्ण 
होना परमावश्यक है । जब तक शुद्ध लेखन मे समर्थन हो, शुद्ध लेखन का 
ग्रभ्यास करावे । जव शुद्ध लेखन वा उच्चारण में समथंहौ जाये, तब 
संस्कत पटना आरम्भ करें। 


दस संस्कृत-भाषा मे चार प्रकारके शब्द होति हँ-(१) नाम (२). 
ग्रास्यात (२) उपसगं (४) श्रौर निपात । 


(१) नाम--क्रिसी व्यक्ति, स्थान वा वस्तुको कहनेवाले शब्द नाम 
होते है । जेसे--राम, कृष्ण, बलदेव, काशी, भ्रमृतसर, उज्जंन, वृक्ष, जल, 
कूपादि 


(२) आस्यात-- क्रियावाची पदों (शब्दों) को कहते है । जैसे-- 
पठति, गच्छति, चलति । 


(३) उपस्--जो क्रियावाची पद से पहिले श्राते है, ्रौर उनके अर्थो 





१, श्रथम दिन का पाठ इसका श्रभिप्राय इतनाहीदहकि प्रथम दिन यह्‌ पाट 
पन्ना चाधि । यदि किसी को इतना पाठभी कृटिन पड, सम्पूणं वाठसमफयेन 
म्रासके, तो षएकंदिनयादौ दिनम करलेवं अगेभी इसी प्रकार समभना चाहिए । 
कोर्टदो दिनके पाठक एक दिन मे समभे, तो कोई बाधा नहीं| ये पाठ लिखित 
क्रमसे सममे श्रा जाने चाहिये, इतना ही इन का तात्पयं है) समय का प्रतिबन्ध 
दनम कुछ नहीं| 

२. यह्‌ सामान्य व्यवस्था है, इस विषय मे एक प्राचीन इलोक है-- 


क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गो विशेषकृत्‌ । 
सस्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः ॥ 


प्रथम दिन का पाठ २७ 


को प्रायः बदल देते दँ । जेसे- गच्छति (जाता है), आगच्छति (आतारहै), 
स्थान (उहरना) प्रस्थान (चलना), श्राचार, विचार, प्रचार, संचार, ्रत्या- 
चार भ्रादिमे उपसगंभेदसे भ्रथभेद हो जाता है । उपसगं श्रव्यय होते है । 

(४) निपात-- जिनके रूप नहीं चलते । जैसे -यदि.अपि,च, वा, ननु 
आदि । निपात भी ्रव्यय होते हैं । 


नाम के तीन मेद --लिङ्ख केमेदसेनाम के तीनमेद होतेदहै-- 
पु ल्लिङ्ध-स्त्रीलिङ्ध-नपु सकलिङ्घ । श्रागे इनके एकवचन, दवचन, ओर 
बहुवचन भेद हैँ । इनकी ठ विभक्तिश्रौर ६ कारक होते हँ। सम्बन्ध भ्रौर 
सम्बोधन कारक नहीं होते । पुरुष या राम (अकारान्त पुत्लिङ्ख) शब्दके 
रूप श्राठों विभक्तयो मे कापी या बोई पर लिखकर श्रभ्यास करादें। 
पुरुषस्य पुरुषेभ्यः पुरुषाय ्रादि शब्दों का अर्थं भी वहीं वैटे-वैठे अभ्यास 
करादे। आधषष्टेमें प्रभ्यासहो जाने पर मूल ऋर्वेदवाट्मीकीय रामा- 
यण्‌ म्रादिसेछाव्रह्वाराक्रिसी पृष्ठ की किसी पक्ति पर हाथ रखवाये। उस 
मन्त्र वा इलोक में अकारान्त पुल्लिद्ध या रामकी तरह के पदों काश्रथं 
छात्रे करावें । जेसे ऋस्वेद १।१।१ में पुरोहितं (पुरोहित को), पुरुषं 
( = पुरुष को )। यज्ञस्य ( = यज्ञ का), पुरुषस्य (= पुरुष का).देवं ८ --देव को ) 
रत्नधातमं ( =रत्नधातेम को) देसे सममा दं । ऋग्वेद के प्रत्येक पृष्ठमें 
परायः १ शमन्त हँ । यदि एक मन्म इहो, तो एक पृष्ठ में १५०८ ३ ४५शन्द 
पुरुष या रामकीतरहकेश्रा गए \ तो १००० पृष्टों मँ ४५ सहस शब्दो के 
विभक्त्यथं काज्ञानछत्रकोहो जायेगा | उन शब्दों के अथं पी समभ 
लेगा । इसको अभी चिन्ता नहीं । क्रिया के बनानेवाले को कारक कहते ह! 
सम्बन्ध श्रौर सम्बोधन किसी क्रिया को नहीं बनाते, श्रतः ये दोनों कारक 
नहीं कहलाते । पुरुष श्रौर वाच्‌ शब्दों के रूप कापी" पर लिखकर अ्थ॑सहित 
सममा देने चाहिये । 


1 


१. इस कायं में ट्रस्ट से प्रकाशित शशब्दरूपावली' सहायक हो सकती है । 





द्वितीय {दन को पाट 


सूत्र तथा ख्यात के मेद 


“सू त्र' उसे कहते हँ जो बहुतसी बात को थोड़ ( = संक्षेप) मेँ कह दे । 
वर्णो के संक्षेप को प्रत्याहार कहते है, जो आदि श्रौर श्रन्त का श्रक्षर लेकर 
बनाये जाते हैँ । जैसे शग्रच्‌" कहने य “श्रइउण्‌ ऋलक्‌, एश्रोडः, एेश्रौच्‌' सब 
स्वर भ्रा गये ।' हृल्‌" कहने से सव व्यञ्जन श्रा जाते हैँ ।* रल्‌, अट्‌, भल्‌, 
सुप्‌, तिङ्‌ श्रादि प्रत्याहारोंका परिचय भी करादं। प्रत्याहार संकडों बन 
सकते हैँ, पर पाणिनि मुनिने ४१ प्रत्याहारो (संक्षेप) सेही सारी श्रष्टा- 
ध्यायी में कामलियाहै। छात्रों को प्रत्याहार-सूत्रों का अभ्यास करादेना 
चाहिये) ` 

त्रौ के प्रकार 

सूत्र ७ प्रकारके होते द्ै--(१) श्रधिकार सुत्र, (२) संज्ञासूत्र (नाम 
रखनेवालि } ) परिभाषा (निणंय करनेवाते), (४) विधि (कायं करने 
वाले, (५) निषेघ (मना करनेवाने), (६) नियम सुच्र,( 3) श्रतिदेश सूत्र, 
(समानता का श्रधिकार प्राप्त करानवाले) 

्राख्यात के मेद 

नामके भेद कह चके । अराज आख्यात क्रियावाची शब्दों को बताते 
रै । म्राख्यातके तीन पुरुष होति है प्रथम्‌ पुरुष,मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष । 
जिसके विषयमे वात करं वह्‌ प्रथम पुरुप, जिससे बात करं वह मध्यम 
पूरुष, जो व्रात करे वह्‌ उत्तम परुष । इसके श्रागे इन तीनोंके एकवचन 
द्विवचन ओ्रौर ब्रहुवचन जानं) जैमे-पठति पठतः पठन्ति - प्रथम पुरुष । 
पठसि पठथः पठथ--मध्यस पुरुष,ओर पठामि पठावः पठामः-उत्तमपुरुष । 








१. सो इनका ग्रहण कमे होता दै--प्रारिरन्त्येन सहैता' -(१।१।७०) ग्रादि 
(पहला) वणं श्रन्त्य इत्संज्ञक वर्णं के स्थ भरिल कर श्रपनेको तथा बीचत्रालों को 
ब्रतातादहै. उपस्थित कर्ता| ग्रण' कहूनेसेग्रड्‌डउका ग्रहण हुग्रा, ग्रौर *ग्रच्‌' 
कहनेसेग्रदइडउ ऋलेषएषे प्रोग्रौकाः ग्रहण होता है । बीच के ण्‌क्‌ ड कौ 
इत्संज्ञा होकर लोपो जाता है (तेखो--षपाठ म ) । 


द्वितीय दिन करा पार ,२६ 


द्नके थं भी सममः लं । इसक्रे लिए मुल धातुपाठ को पुस्तक (रामलाल 
कपूर दृस्ट मृद्रित) हाथमेंदेकरछात्रोंको बताना चाहिये किये १६६७. 
घातु कहलाते हैँ । इनके आदिमे मू होने से .मूवादयो धातवः ( १।६।१ ) 
सूत्र ठनकी धातु सज्ञा (नाम) कर देता है । जो इनमे नहीं पढ़ा, उसकी धातु 
संजा नहों होगी । इन धातुर के दस गण ( = समूह) है । एक समूह में श्राये 
हुए धातुर के रूप एक जँमे चलते है । इसीलिए वे एक विभागयागणमे 
पृ हए है । इनमें (१) म्बादि गणवाले धातु तरे है, जिनका पहिला ( = भ्रादि) 
घातु भू' है। (२)श्रदादि- जिनमे श्रद्‌" पहिला धातु है, (३) जुहात्यादि 
(जुहोति) (४) दिवादि (५) स्वादि (६) तुदादि (७) रुधादि (5 ) तनादि 
(€) ऋथादि (१०) चुरादि भी पूर्ववत्‌ समना । श्रादि मे होनेवाले धातु 
केनामसे इन गणोंके भ्वादि (भभू' है भ्रादिमें जिनके) इत्यादि श्ना 
ग्क्खे गए हैं। ह 

सभी गघोके सभी धातुओं के १० लकार होते हैँ । जंसे--(१ › लट्‌ 
(२) लि्‌ (३) लुट्‌ (४।लृद्‌ (५) लेद्‌ (६) लोट्‌ (७)लड. (८) लिङ 
(विधिलिङ्‌ श्राशीलिङ्‌) (६) लुड. (१०) लृडः-- ये दस लकार होते दह । 
इनका निना रटे जाननेके लिएष्वट्‌' चन दो अक्षरों के बीच में ्र-इ-उ- 
कऋ-ए-श्रो रमसे लगादं, तो 'लट्‌-चिट्‌-लुट्‌-लृट्‌-नेद्‌-लोद्‌ ये छः लकार वन 
जाते हैँ । ग्रागे 'ल्‌-ङ' इन दोनों के व्रीच मेँ भी श्र-इ-उ-ऋ लगादंतो लड्‌ 
लिङ-लुट्‌-लृडः बन जायेगे । सौ दस लकार्‌ बन गण्‌ । रटने का कोई काम 
नहीं । अव्ये दस लकार किस कालम हाते है, यह्‌ हिन्दी जाननेवालों को 
सहज मे समभमे्रा जायगा । 

(१) लट्‌ वर्तमान कालन में होता है । जं देवदत्तः गच्छति-- 
देवदत्त जातादै। 

(२) लिट्‌--श्रनद्यतन परोक्षभूत काल मै, जिसे हमने नहीं देखा । 
जसे- रामः जघान रात्रणस्‌ -रामनेरावणकामारा। 

(३) लुट्‌- भ्रनयतन भविष्यत्‌ कालम \ अद्य कहते प्राजको, 
गरद्यतन कहते है आज का, म्रनदतन--जो आजकान हौ । जेसे-- देवदत्तः 
इवः गन्ता देवदत्त कल जायेगा । 

(४) लर्‌ -सामान्य भविष्यत्‌ काल में । जसे देवः गमिष्यति- देव 
जायेगा । 


[1 





१. कण्ड्वादि को मिलाकर २०१४ घातु होतेह । 


३० ` संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


(५) लेट- [लिड्‌ के श्रथंमें] वेदमें ही प्रयुक्त होताहै। 

(६) लोट्‌--विधि श्रादिअर्थोमेहोता है । जैसे-देव गच्छ-देव जा । 

(७) लडः--श्रनद्यतन (श्राजसे भिन्न) भूतकालमें। जसे-देवः 
श्रगच्छत्‌ - देव (भ्राज को छोडकर किसी दिन) गया । 

(८) लिङ लिङ्‌ दो प्रकारका होतारहै- (१) विधि लिडः-्राज्ञा 
ग्रादि ६भ्र्थोमे होता है। जसे - देवः गच्छेत्‌-देव जवे, (२) भ्राक्छिषि 
लिङ --श्राशीर्वाद अथंमेंहोता है जंसे-देवः चिरं जीव्यात्‌-परमात्मा 
करेदेव चिरजीवहो। 

(६) लुडः-- सामान्य भूतकाल में । जैसे-देवः श्रगमत्‌-देव गया । 

(१०) लृड-- क्रिया की ्रतिपत्ति (== उल्लंघन श्रथवा अनिष्पत्ति- 
न बनना) में । जंसे-- देवः श्रपटिष्यत्‌ ताह विद्रान्‌ श्रभविष्यत्‌--देव पठता 
तो विद्वान्‌ बनता । भ्र्थात्‌ देव पढ़ा नही, इस कारण विद्वान्‌ भौ नहीं 
नना । 

दस प्रकार १० गणोंमें सब धातुभ्रोंके १०-१० लकार होते रहै, यह्‌ 
सममना चाहिये । इन लकारो के २०सूत्र श्रष्टाध्यायी मे सामान्यतया बता 
देने चाहिये । अधिकार श्रौर श्रनुवृत्तिके श्राघार पर इनके श्रथ दचछ्ठे दिन 
के पाठम बताये जायेगे । 


तृतीय ट्नि का पाठ 


ग्रब पूर्वोक्त ७ प्रकार (द्र०~पृ० २८) केसूत्रोंकास्वरूप दशति 

(१) श्रधिकार सृत्र-वे होते है, जिन्हं निरिचत श्रवधि तकके सूत्रों 
मे जाकर बेठने का अधिकार (परमिट--्नाज्ञापत्र) मिल जातादहै, जहांसे 
जहां तक किं उनका श्रधिकार होता है। जसे बिजली घर से बिजली ठीक 
करनेवाले मत्य भ्रपने श्रधिकारियों का लिखित आ्ज्ञापत्र दिखाकर ह्र घर 
के भीतर घूसकर बिजली टीक कर सकते है, ठेसे ही श्रधिकार सूत्र म्रपने 
आगे श्रानेवाले भ्रष्टाध्यायी के सब सूत्रों में (जहां तक कि उसका अ्रधिकार 
है) जाकर बैठ जायेगा, उसको कोई रोक नहीं सक्ता । सो भ्रब हमे मोटे- 
मोटे अ्रधिकार सूत्रों पर चिव मूल प्रष्टाध्यायीमेही लाल पेन्सिल से लगवा 
देने चाहिय । ग्रौर्रारम्भ मेंसूत्रोंकेभ्रागे, जसे प्रत्ययः ५।४ तक, परह्च 
५।४ तक एेसा काली पेन्सिल से लिखवा' देना चाहिये,लाल पेन्सिल या गरू 
से उलटा कामा लगवाना चाहिये । श्रागे *५।४ तक' एसा काली पस्िलसे 
लिख देना चाद्ये (इतना लाल पेन्सिलि से कदापिन लिखना चाहिये) 1 
आरम्भ में मुख्य-मुख्य अ्रधिकार ही बताने चाद्ि्े,्रधिक नहीं (इसमें विशेष 
ग्हस्यहै) ताकि छात्रौके मनम स्थिर बंठ जावे । यथा-- 

( १ ) "प्रत्ययः २३।१।१ से "(1१९१ 
निष्प्रवाणिहच तक ।' 

(२) "परहच ३।१।२ से.. .--५।४।१६० निष्प्रवाणिऽच तकं पूर्ववत्‌ ॥' 

(३) "धातोः ३।१।६१ से ३।४। ११७ तकः । 

(४) भूते ३।२।८४ से ३।२।१२२ तक ।' 

(५) “ड याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१ से ५।४।१६० तक' । 

(६) (तद्धिताः ४।१।७६ से ५।४।१६० तक' [यह्‌ संज्ञा भी है] । 





१. "लिखवा देना' हम इस लिए कते हँ करि यद्यपि कुछ पठनार्थी विना किसी 
की सहायता के भी स्वयं पठकरः ही समफलेते दहै, जिस की सूचना हमे समय-समय 
पर मिलती रहती दहै । तथापि हमारा यहु विचारदहैकि ग्रधिक संख्यामे पठनार्थीं 
एसे होते है, जिन्हें किसी न किसी पदानेवाते की सहायता की प्रावर्यक्ता होती है। 
एसे पदनेवाले ग्यक्तिका प्रबन्ध न होने पर पठनार्थी स्वयं ही उट जवे) १०-१५ 
दिन यदि हमारे समीप में रहकर ढंग समले, तब मी बहूत कुर लाभटहो सकता 
है । स्वयंहौ नहीं सकता, यह्‌ हमाया मत नहीं है । परिश्रमसाध्य वा काष्टसाध्यहै। 
जो भी परिश्रम कर सके वा कष्ट उठा ले, वह श्रवद्य कर सकता है । 


३२ संस्कृत पठन-पाठन री श्रतभूत सरलतम विधि 


(७) “घं हितायाम्‌* ६।१।७० से ६।१।१५६ तक्र" । 
(८) श्रद्धस्य ९,४।१ से ई च गणः ७ ४।६७ तकः । 
(६) पदस्य ८।१।१६ से ८।३।५४ तकः । 
( १०) "पदात्‌ ८।१।१७ से ८।१।६६ तक! । 
(११) संहितायाम्‌ ८।२।१०८ से ८।४।६७ तक“ । 
(१२) (कारके १।४।२३ से १।४।५५ तक' । 
(१३) "समासः २,१।३ मे २।२।३८ तकः । 
(१४) "कत्‌ ३।१।९३ से ३।४११७ तक' [यह संज्ञाभीदै|) 
( १५) "क्या: २।१।६५ से ३।१।१३२ तकः । यह भी संज्ञा ्रौर 
ग़धिकार दाना । 
दून १५ अ्रधिकार सूत्रों को मूल अष्टाध्यायी परही लाल पेन्सिलिसे 
ग्रादिमें उलटा अ्रन्तमें सुलटा मोटा कामा लगाकर काली पेन्सिल से जहां 
तक श्रधिकार जातारहै, उस सूत्र की संख्यामी लिखें एेसेही ग्रौरग्रधि- 
कार सूत्र बहुत है, शनैः शनैः सममभते हुए भ्रात रगे । 
प्रधिकार श्रौर श्रनुव॒त्तिमें मेद-जहां सारा सूत्र भ्र्थात्‌ सूत्र के सब 
पदम्रागेभ्रानेवानमूत्रोमें बैठते, उसे हम श्रधिकार सूत्र कहते हैँ। 
हां सूत्र के १-२ शब्द भ्रागे श्रानेवाते सूत्रों मे जाकर वेठ्तेदै, उसे हम 
्रनुवृत्ति या छोटा अधिक्रार कहते रँ । वास्तव में अधिकार प्रौर अनुवृत्ति 
मे विल्ेष भेद नहीं 2 । जसे--प्र्ययः, परश्च, धातोः इत्यादि प्रधिकार सूत्र 
र, तथा उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।८ म "उपदे.+' भौर इत्‌ पदों का 
गरनुवृखिदहै। मरे दोनों तस्य लोपः १।३१€तक जात द । अर्थात्‌ इन दोना का 
ग्रनुव॒त्ति क्वे सूत्र तक जातीहै, पसा कहा जाएगा । प्रधिक।र ऋेर 
म्रनुवृत्ति उपयुक्त वृन्दावनवाली प्रष्टाध्यायी से सहज मे जानीजा सक्ता 
है । इन अ्रधिकारोंको रटने का कुछ काम नहीं । क्योकि लाल भण्डोके 
समान चिह्न लगे होने से पत्रा पलटते हो स्व्रयं दिखाई पडतेदैँ। वार-वार 
काममे आनेसे श्रभ्यासस्वयंहौजाता 


१. दस सरलतम-पद्धति मे अष्टाध्यायी के सूरो की संस्था हमारे द्वारा प्रकायिन 
रावलाल कपुर दृष्ट वहालगढ्‌ ({ सोनीपत } के संस्करणानुसार समी चादियि। 
दसलिये इस पुस्तक को प्रहुते हदु रा० कण दृष्टकी प्रष्टाध्यायी दही श्रपने पास 
रखनी चाहिये । यदि विवजतः कोई दूरा संस्करण दीहो, तौ संख्या निकाल कर 
देखो ५-७ संख्यां प्रा्-पीले सूत्र धत्रद्य मिलेगा । प्रन्पत्र छी ब्रष्टाघ्यायी की सूत्र 
सख्या काशिकानुसारी है । काशिक्रामे बहत से वात्तिकों को सूत्र मान नलियागयाङहै, 
उ महाभःष्यके चिरुद्धहै ) इसलिये सख्यामे मेदहोजातादहै। 





चतुथं दिनि का पाठ 
संज्ञानां के नाम बीर परिचय 


ग्राज हमें शेष ९ प्रकारके सूत्रोंकास्वरूप समभलेनाहै, जिनमें 
ग्रधिकार के आआगे-- 


(२) संश्चासूत्र-वहदैजोनाम रखदेताहै। घातु-प्रातिषदिक-इत्‌-लोप 
ग्रादि।ये हर समय काम आनेवाली संज्ञाए है। वुदधि-गुण-संयोग-श्नुना- 
सिक~सवणै--प्रगृह्य-घु-सडः स्या-षट्‌--निष्ठा-सवेनाम-घ्रव्यय-सवेनामस्थान- 
विभाषा-सम्प्रसारण-लोप-लुक्‌-उलु-लुप्‌-टि-उपधा-वृद्ध ये संज्ञाए प्रथमाध्याय 
प्रथम पादमं ही क्रमशः सूरं द्वारा कही गई हैँ । समभर लेने पर' इन 
संज्ञां के नीचे लाल पेन्सिल से चिह्न कर दे, सारे सूत्र पर नही, क्योकि 
ग्रभीसारासूत्रतो समा नहीं! सारे सूत्र पर तभी लाल चिल्ल करना 
चाहिये, जब वह सृत्र सारा समभ में भ्राजाये । विना समभे किसी मौ सूत्र 
पर लाल चिह्न कदापि न लगाना चाहिये । 


प्रव श्रागे प्रातिपदिक संज्ञा करनेवाला सूत्र “श्रथंवदधघातुरभ्रत्ययः 
पातियदिकम्‌' (१।२।४५), तथा “कुत्तद्धितसमासाइच'' ( १।२।४६ ) है। 
पहले का पदच्छेद “अ्रथंवत्‌” “ग्रघातुः'' “प्रत्ययः” “प्रातिपदिकम्‌” होता 
है । श्र्थं यह हुआ कि~श्रथवत्‌ == जो भ्रथंवाला (शब्द ) है, वह प्रातिपदिकम्‌ 
प्रातिपदिक संज्ञा (नाम) वाला है, श्रघातुः रप्रत्ययः घातु ओर प्रत्यय को 
छोडकर । बस यही सूत्र का श्रथ है । ्रगले सूत्र "कंत्तद्धितसमासाश्च ने कहा 
किप्रत्ययो मे कृत्‌ श्रौर तद्धित जिनके भ्रन्त में हों उनको, भौर समास की 
भी प्रात्तिपदिक संज्ञा (नाम) हो जावि ।* 





१. यदि छात्र कठिनाई न समभे, तो यह भी समभलेकि संज्ञाये किन-किन 
कीरै । सूत्रकौ पूरी व्याख्या छोड़ दें । 

२. श्रागे श्रप्क्त-उपसजं न-इत्‌ -नदी-धि-हस्व-दीषं -प्लुत-लघु-गु रुप ज्ग-पद-भ- 
निपात-उपसमं-सं हिता-अम्यास-ग्रम्यस्त ्रादि संजञाये दै, जो घीरे-घीरे समभ मे श्राती 
रहेगी ।॥ ये संज्ञाय है, म्रभी. इतना ही सममः लेना श्रपेक्षित है, रटने का कोई 
काम नहीं । 





३४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


(३) परिभाषा सूत्र- जिसका सम्बन्ध सम्पूणं शास्त्रमें भ्रागे-पीले 
सर्वत्रहो। यह्‌ निणंय करनेवाला होतादहै। जैसे-इको गुणवृद्धी 
( १।१।३) । 

(४) विधिसूत्र-का्यं करनेवाला । जेसे-- वतमाने लट्‌ (३।२ 
१२३) । 

( ५) निषेधसूत्र- मना करनेवाला । जैसे-न विभक्तौ तुस्माः ( १ 
३।४) । | 

| (६) नियमसुत्र-नियम करनेवाला । जंसे- लङः शाकटायनस्यैव 
(३।४।१११) । 

(७) ्रतिदे्सत्र- समानता का अ्रधिकार प्राप्त करानेवाला सूत्र । 
जेसे-स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ( १।१।५५) । 

इनके उदाहरण रागे धीरे-धीरे श्राते रहैगे । 


पांचवां पाट 


वणो के स्थान योर प्रयत्न 


जिन वर्णो का स्थान श्नौरं प्रयत्न तुल्ब हो, उनकी सवणसंज्ञा( १।१।६) 
होती है । सवर्णसंज्ञा के लिये स्थान ओर प्रयत्न काज्ञान प्रावर्यक है । 
इसलिये यह्‌ प्रकरण जान तेना चर्ये । 

वर्णोच्चारणशिक्ना" के नाम से प्रकारित पाणिनीय शिक्षामें से इतनी 
बाते भ्राज के पाठ में बता देनी चाहिये-- 

(१) प्रह्न--शब्द कौ उत्पत्ति कंसे होती है ? 

उत्तर - भ्रात्मा बुद्धिसे भ्र्थोको मनम इकट्ठा करके कहने की इच्छा 
से मन को युक्त करत। (लगाता) है । मन शरीर की श्रग्नि जाठराग्निको 
धक्कादेताहै, रौर वहुवायुकोप्ररित करताहै। 

(२) वह वायु श्राकाश से संयुक्त होता (मिलता) है, श्राकाश भ्रौर 
वायु के संयोग से उत्पन्न होकर, शरीर के उपर उठता हुमा जौ मुख में 
प्राप्त होता है, उसे 'नाद' कहते हैँ । वह्‌ भिन्न-भिन्न स्थानों (कण्ठ, तालु, 
दन्त, मूर्धा श्रौर श्रोष्ठ ्रादि) मे विभक्त होकर व्णंभावको प्राप्त होता 
है, उसे “शब्द' कहते है । पाणिनीय शिक्षा के ्रारम्भ के२,३ सूत्रों के 
रथं हमने लिखे है । 

६३ अक्षर कंसे है, यह बताना चाहिये । अ्रगे स्वर तथा व्यञ्जनो के 
उच्चारण मेँ गुण-दोष, जो वर्णोच्चारणशिक्षा में स्पष्ट लिखे हैँ, समभ लेने 


चाहियं । 
वर्णा के स्थान 
ग्रब स्थान-सम्बन्धी मुख्य सूत्रयेर्है- 
( १) श्रकुहविसजेनौयाः कण्ठयाः == अश्रा आ्रा३, कू--कवगं (कख 








.१. यह रामलाल कपुर दरस्टसे भीचपी है । वर्णोच्चारण-शिक्षा में पाणिनीय- 
शिक्षा का पाठ खण्डित है । एक नये कोशके ्राधार पर उसकापूरा पाठ रामलाल 
कपूर टृस्ट से प्राप्य श्िक्षा-सुत्राणि' मे छापा गया है । इसमे भ्रापिशलि पाणिनि श्रौर 
चन्द्रगोमी के शिक्षा सूत्रों का संग्रह दै। 

२. स्वर हस्व दीघं प्लुत मेद से तीन प्रकार के होति है । लृवणं का दीघं नहीं 
होता, एटेओरओग्रौके वस्व भेद नहीं होते । 


३६ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


गघड), ह श्रौर विसजैनीयका कण्ठ स्थान है। क्योकि ये कण्ठसे 
बोले जाते है, अतः ये कण्ठय कटाते हँ । 

(२) इचयशास्तालव्याः इ ई ई३, चु-चवगं (चचछजमभज), 
य्नौरशये तालव्यहै । भ्र्थात्‌ ये तालु से बोले जाते है, ्रतः ये तालव्य 
कहते है । 

(३) ऋट्रषा मूद्धन्याः=ऋ ऋ ऋ ३, टुटवगं (टवठ्डटण) 
रश्रौरष दन का उच्चारण मूर्धा स्थानसे कियाजाता दहै, अ्रतःयेमूद्धन्य 
कहाते हैं। 

(४) उपूपध्मानीया श्रोष्ठ्याः=-उ ऊ ऊ ३, पुन्पवगं (पफव 
भम), श्रौर उपध्मानीय श्रोष्ठसे बोले जाते है, अतः ये श्रोष्ट्य कह- 
लते दहैं। 

(५)लतुलसा दन्त्याः=लृ लु, तु =तवगं (तथदधन),लश्रौर 
सका दन्त स्थानरहै, अ्रतःये दन्त्य कहाते द । 

(६) वकारो दन्त्योष्ट्यः == व का उच्चारण दन्त ग्रौर ओष्ठसे होना 
चाहिये । | 

(७) एदैतौ कण्ट्यतालव्यौ--ए ए ३; एेःएे३ कण्ठश्रौर तालु से 
बोलने योग्य है।' 

(=) ओदौतौ कण्ठ्यौष्ठ्यौ =ग्रोओओो३, ग्रौओौ ३ को कण्ठ श्रौर 
ग्रोष्ठ से बोलना शुद्ध हे । 

वर्णा के प्रयत्न 

प्रयत्न आम्यन्तर ओर बाह्य दो प्रकारके होतेदै-- 

( १) स्पष्टकरणाः स्पर्शाः ।५३॥ कसेम तक २५ स्पशंसंज्ञक वर्णो 
का स्पृष्ट प्रयत्न होता है । अर्थात्‌ जिह्वा से स्व-स्व स्थानमें स्पशं करके 
ट्न्हं बोलना चाहिये । 

(२) ईषत्‌स्पुष्टकरणा अन्तःस्थाः ॥५४॥ श्रन्तःस्थ (य रलव) 
ईषत्‌स्पष्ट प्रयत्नवाले होते है 1 

(३) ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः ।।५५।। ऊष्म (= शषसह्‌) का 
ईषदविवृत प्रयत्न है । 

(४) विवृतकरणा वा ।\५६॥ प्रथवा ऊष्म (=शषसह्‌) वर्णका 
विवृत प्रयत्न है \ 
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(५) विवृततकरणाः स्वराः ॥५७। तथा स्वरों का विवृत्त प्रयत्न 
होता दहै, 

(६) संवृतस्त्वकारः ।\५८।। अकतार का संवत प्रयत्न है । ये श्राभ्पन्तर 
प्रयत्न हें" | | 

बाह्य प्रयत्न इस प्रकार ह-- 

(१) वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः हषसविसर्जनीयनिह्वाम्‌लीयोपध्मानीया 
यमोच प्रथमटह्ितीयौ विवृतकण्ठाः हवासानुप्रयनाइ्चाघोषाः \\६१॥ 
वर्गो कर प्रथम द्वितीय, श षस, विसजनीय-जिह्वामूली य-उपध्मानीय, प्रथम 
दवितीय यम ये विवत, हवाघानूप्र दान, तथा श्रघोष प्रयत्नवाले होते हे। 

(२) वर्गाणां ततीयरचतुर्था श्रन्त-स्था हकारानुस्वारौ, यमौ च तृतीय- 
चतुथौ नासिक्याईच संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तङ्च ।६२३।॥ वर्गो 
के तृतीय-चतुर्थ, मरन्तःस्थ, ह, अनुस्वार^तृतीय प्रौर चतुथं यम तथा नासिका 
से बोले जानेवाले स्वर ये संवत, नादानुप्रदान, तथा घोष प्रयत्नवाले 
होते है । 

(३) यथा तुतीयास्तथा पञ्चमाः 1 ६४। जैसे तृतीय होते वैसे ही 
पञ्चम होते है । भर्थात्‌ पञ्चम वर्णो के प्रयत्न तृतीय वणं के समान होते है । 

(४) एकेऽल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः ६२1 पहिला-तीसस-पांचर्वा, 
यरलव, तथा प्रथम तृतीय यमपे श्रल्पप्राण प्रयत्नवाले होते है। शेष 
महाप्राण प्रवत्नवाले होते हे । 

हमने यहां स्थान ओ्रौर प्रयत्लो का विषय संक्षेप से दर्शाया है । स्थानै- 
ऽन्तरतमः ( १।१।४९) सूत्र के विषय में वर्णोच्चारण-क्षिक्षा के इतने प्रकरण 
का मुख्य प्रयोजन है } जह्‌ किसी के स्थानम कोड ग्रादेश करनाहो,तो 
सदृशतम स्थानी के साथ मिलता-जृलता हमा आदेश ही होताहै\ जैसे 
इउकेस्थानसे गुणहो,तोश्र एश तीन गुणसंज्ञक वर्णोः मेसेडइकै 
स्थाने ए,उके स्थानमेभओो गुण होता है । क्योकि इनका ही परस्पर 
स्थान श्रौर प्रयत्न सव से ्रधिक मिलता है ।इसकै लिए स्थान प्नौर्‌ प्रयत्नो 
का ज्ञान आवहयक्त है) 











क 4 
१. व्याकरणश्लास्त्र्मेञ्न्राभ्रा ३ इनकी सवणं संज्ञा करने के लिये स्व ग्र 
का भौ विवृत प्रयत्न स्वीकार किया जातादहै। 

२. श्रदेड्गुणः (१।१।२) सूत्र से श्-ए-ग्रौ' इन तीन वर्णो की गण संज्ञा 
टोतीदहै\ 





ठा पट 


पर्न के अथे करने का प्रकार 


वतंमाने लट्‌ (३।२।१२३) । परोक्षे लिट्‌ (३।२।११५) 1 श्रनद्यतने 
लुट्‌ (३।३।१५) । लृट्‌ शेषे च ( ३।३।१३) । लिङर्थे लेद्‌ ( ३।४।७ ) । 
विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्टसम्प्रहनप्राथनेषु लिडः (३।३।१६१) । लोट्‌ च 
(३।६।१६२) । श्रनद्यतने लडः ( ३।२।१११ ) । श्राक्षिषि लिङः लोटो 
(३।३।१७३) । चुडः ( ३।८।११० ) । लिडः निमित्ते लङ क्रियातिपत्तौ 
(३।३।१३९६)। भ्राज हमने इतने सूरो का प्रथं सममः भ्रौर समभा लेना है । 


१-- पहले हम वतंमाने लट्‌ (३।२।१२३)सूत्र कोलेते है । छात्र अपनी 
मूल श्रष्टाध्यायी खोल कर तावे कि “वतमाने लट्‌"'सूत्र मेँ ऊपर से किस- 
किस का अधिकार म्राताहै ? लाल पेन्सिलि से मोटा उलटा कामा ्रत्ययः 
परश्च ( ३।१।१,२ ) से पहले चिह्ल लगा हृश्रा तत्काल दीख जावेगा । 
छात्र भट कह देगाकि "वतमाने लट्‌" सूत्र में “प्रत्ययः ‹ परइ्च" का 
ग्रधिकारभ्राताहै। श्रौर किसकाग्राताहै, पृषने पर पत्रापलट कर छात्र 
लाल कामा देखकर भट बतादेगा कि “घातोः (३।१।६१) कामी 
ग्रधिकारश्राताहै। व्हमभी भ्रागे वट जायगा। भ्रव उक्त शब्दों के श्रागे 
बेठ जानि प्रर इस सूत्रका स्वरूप यह्‌ बन गया - “वतमाने लट्‌ प्रत्यय, 
परइच धातोः" । भ्रव वेठनेवालों को कह दो कि थोडाद्गसे वैयिये। कैसे 
वे5 ? सो "घातोः वतमाने लर्‌ प्रत्ययः परः च” एेसा करम बन गया । इसके 
ग्रागे भवति, भवेत्‌, स्यात्‌, भवतु, भविष्यति,श्रस्ति, वर्तते रादि इन क्रिया- 
वाची शब्दोमेसे कोर एक लगा लो । हमने 'भवति' लगा दिया । सो सत 
का स्वरूप बना -- “धातोः बतेमाने ल्‌ प्रत्ययः परश्च भवति ।"' इसी को 
अथं भ्रथवा वृत्ति कटते। सोसूत्रसेदही सूत्र काअथं ग्रपने श्राप विना 
रटे समभ कर छात्र स्वयं करनलेगा। पीचछेयदि उप्तको विभक्ति काज्ञान 
र-४्दिनमेहोचुकाहो, तो हिन्दौमें भी ्रथं कर देगा--धातोः(५। १) 
(पञ्चमी विभक्ति का एकवचन्‌) = धातु से, वतमाने (७।१ ) वतमान 
क्राल में (पुरुष कौ तरह) लट्‌ (१।१) लट्‌, प्रत्ययः(१।१ ) -= प्रत्यय, भवेति ~ 
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होता है, परः च ~-श्रीर वह परे होता है । परे होतादहै का तात्पयं यह है 
कि उस धातु वा प्रातिपदिक के पद्चात. ==ग्रागे बेठता है, उससे पहले नहीं । 
भर्थात्‌ प. लट्‌ ेसे ही बैठे, “लट्‌ पट्‌” नही । पूरी सिद्धि पी बतावेगे । 
लीजिये सूत्र का अ्रथंहिन्दी मे भी वन गया, जिसको पठनार्थी र-४दिन 
मेही समकर करने लगेगा। 

(२) परोक्षे लिट्‌- हम बता चके हैँ (पृष्ठ ३२) किते" का अधि- 
कार ३।२।८४ से १२२ तक जाताहै। व्ांलाल पैन्सिलिसे ग्रधिकारका 
चह्न लगा है। श्रव श्रागे श्रथं समभः--परोक्षे लिट्‌ (३।२५१ १५) मे पूववत्‌ 
“प्रत्ययः “परद्च'' “्धातोः' तो आकर वैठेगे ही, "भते (३।२।८४) 
प्रौ र "अनद्यतने" (२।२।१११ से १२२ तक) भी आकर वैठेगा। सो बेट 
जाने से क्या बना--'परोक्षे, लिट्‌ प्रत्ययः परश्च धातोः सूते श्रन्यतने" 4 ठंग 
से वैठने पर धातोः परोक्षे ्रनद्यतने भूते लिट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति" (पूववत्‌ 
"भवत्ति' लगा दिया) तो अर्थं बन गया 1 हिन्दीमें श्रथंक्याबना-- 
“ातोः' घातु से, अनद्यतने परोक्षे भूते = अरनचतन परोक्ष भूतकाल मे, 
लिट्‌ प्रत्ययः लिट्‌ प्रत्यय, भवति =-होता है, परइ्च =म्ौर वह परे होता 
है" । लीजिये, पहले संस्कृत में रथं बन गया, पीचे हिन्दी मे बन गया। 
भला इसमे भी रटने काक्याकामहै? ह, केवल समभलेनाहै। 

(३) श्रनद्यतने लुट्‌ (३।३) १५) मे पूर्ववत्‌ धातोः (३।१।९ १) प्रत्ययः 
परङ्च (३।१।१,२) का श्रधिकारभ्राताहीहै। ३।३।३ से “भविष्यति” 
की अनुवृत्ति भी इसमे आती है । “धातोः श्रनद्यतने भविष्यति लुट्‌ प्रत्ययः 
परश्च भवति'' यह्‌ अथं बन गया । हिन्दी मे अथं हुश्रा कि--ग्ननद्यतन (जो 
आज का नहीं एसे) भविष्यत्‌ काल मे धातु से लुट्‌ प्रत्ययः होताहै, भ्रौ 
वह्‌ परे होता है। 

(४) लृट्‌ शेषे च (३।३।१३) में भी पूववत्‌ धातोः ( ३।१।६ १). प्रत्ययः 
परइ्च (२३।१।१,२) का श्रधिकार प्राता है । भ्रौर्‌ ३।३।३ से भविष्यति की 
भ्नुवृत्ति आती है ।तो श्रं बन गया-- "धातोः भविष्यति लुट्‌ प्रत्ययः परश्च 
भवति, हषेः च' =- भविष्यत्‌ कालम धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है, भ्रौर वह 
परेहोता है। | 

१. परोक्न जो श्रांखों से परे हो एेसा भूतकाल । यह्‌ प्रायः पर्याप्त पुराने भूत- 
काल में प्रयुक्त होता है । | ४ 

२. अनद्यतन--जो ्रद्यतन~-श्राज कान हो, एेसा भूतकाल । 


३. “शेषे च" का श्रथ हमने यहां जानकर छोड़ दिया है । चाहं तो प्रष्टाध्यायी- 
भाष्य वा कारिकामें से निकालकर इन दोनों पदों का ्रथं देख लं । 





४० संस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विधि 


(५) लिङ्थे लेट (३।४।७) में ऊपर ३।५५६ से “छन्दसि की 
ग्रनुवृत्ति ३।४।१७ तक जातो है । धातोः प्रत्ययः परक्च' पूर्ववत्‌ प्राता ही 
है । अथं बन गया--“छन्दसि धातोः लिङर्थे लेट्‌ प्रत्ययः परञ्च भवति" =-वेद 
मेधातुसे लिङ्‌ केग्रथंमे नेट्‌ प्रत्ययहोतादहै, श्रौर वह परे होता दहै। 


(६) लोट च (३।३।१६२) मे विधिनिमन््रणामनस्त्रणाधीष्ट- 
सम्प्रहनप्राथनेष्‌०(३।३।१६१) से विधि श्रादि प्र्थोका, श्रौर धातोः प्रत्ययः 
परश्च का ग्रधिक्षार पूववत्‌ है । सूत्र का प्रथं बना-शधातोः विधिनिमन्त्रणा- 
मन्त्र॑णाधीष्टसप्रहन प्रथनेषु लोट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति" --धातु से विधि = 
आज्ञा, निमन्त्रण~=नियतरूप से बुलाना, श्रामन्त्रण=-बुलाना (कामचार है 
ग्रावे यान भ्रावे }).श्रधीष्ट ~ सत्कारपूवंक व्यवहार, सम्प्रह्न=ग्रच्छी तरह 
पना कि राप भ्रायेगे यानहं? .म्रौर प्राथना,इन र्थो मे लोट्‌ प्रत्यय हौता 
है, ओर वह्‌ परे होता है। 

(७) श्रनद्चतने लङ (३।२।१ ११) में पूववत्‌ “धातोः प्रत्ययः परहच'' 
का अधिकार दै । भ्र्थं बना--“धातोः श्रनद्यतने भूते लङ प्रत्ययः परश्च 
भवति धातु से अनद्यतन भूत काल मे लङ्‌ प्रत्यय होतारहै, प्रौर वहु परे 
होता दहै। 

(८) विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रा्थनेषु लिड (३।३।१६१) 
विधि श्रादि अर्थोकी व्याख्या ऊपर लोट्‌ लक्रारकै प्रसद्धमे कर चके 
विधि श्रादिम्र्थामं धातु से लिड प्रत्यय हौ+ग्रौर वह परे हौ । यह्‌ इस सूत्र 
क} अरथंहै। 

आशिषि लिङ्लोटौ ( ३।३।१७३ } मे “धातोः प्रत्यथः परदच'' पूवं. 
वत्‌ आते । चातः श्राक्चिलि लिदल)सौ प्रत्ययौ भवतः परौ च'--घात्‌ 
छे आशीर्वाद श्रथंमे लिड. ओर लोट्‌ प्रत्यय होतेह, श्चैर वे परे होतेह 
यह्‌ हिन्दी में रथं बन गया। | 

(€) लुड्‌ .३।२।११० } यहां भी पूववत्‌ “धातोः भूते लुड्‌ प्रत्ययः 
परई्च भवति" अर्थात्‌ धातु से भूत (सामान्य) काल मे लुट्‌ प्रत्यय होता 
है, श्रौर वह्‌ परे होता है! यह अथं बन गया, 

(१०) लिड निभित्ते लृडः क्रियातिपत्तौ (३।३।१३६) मे पूवंवत्‌ “धातोः 
प्रत्ययः परहच,' तथा ३।३।१३६ से भविष्यति का श्रधिकार भ्राकर्‌ श्रं 
बना--' "घातोः लिडः निमित्ते क्रियातिपत्तौ लङः प्रत्ययः परश्च भवति" 
==ब्र्थात्‌ धातु से लिड्‌ का निमित्त होने पर क्रियातिपत्ति (क्रिया के उल्ल- 
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ङ्न होने पर वा क्रिया कौ ्रनिष्पत्ति न बनने पर) भविष्यत्‌ काल में 
लृडः प्रत्यय होता है, भ्रौर वह परे होता है । 


किये, १० सूत्रों का अथं आपको समभ मेश्राया कि नहीं? रटने 
का वृं कामपड़ाहो, तो मुभ साक्षी सहित पत्र लिखिये । 


१० लकारोंके ११सृब्रोके प्रथं समाप्त हए । इसी प्रकार कारक 
श्रौर विभक्ति-सूरत्रों के अथं विनारटे समभ मेंभ्रा जात है । एकही दिनम 
४० सूत्रों का श्रथं समाया जा सकता है । पर हमे यहां उपयुक्त १० 
लकारोंके सूत्रों काअथंही बताना, सोवता दिया, श्रौर सहज मे समभ 
मं आ गये । देखिये, सूत्र वा उनके ग्रथ हौवा नदीं हैँ । पड़नेवाले कै हृदय में 
यह्‌ बातश्रकितहौो जाती दहै कि सममभनेको वात है, रटने कौ कछ भी 
प्रावश्यकता नहीं । हां, वार-बार प्रावृत्ति( -दोहराने)पे ये सूत्र ओर इनके 
अथं स्मृतिमें वेठ जाति हं । यह मनोवैज्ञानिक बात है, प्रत्यक्ष श्रनुभवका 
विषय है । कटने से सममे नहीं श्रा सकता।जो एक वार प्रत्यक्ष कर 
लेता है, वह्‌ अ्रष्टाध्यायी का परम मक्त वन जाता दे । कहने से नहीं, स्वानु- 
भूत होत्र पर। 


लो के यथके सम्बन्ध म विशेष निश 
(क ) शास्त्रों मे जितनी संज्ञाये है संलालूपमें ही उनका व्यवहार करना 
चाहिये । उक्त संज्ञां से किन-किन का प्रहण होताहै, यह्‌ पता रहना 
चाहिये । प्रत्याहार भी एक प्रकार से संज्ञ ही है, एसा समना चाहिये । 
क्योकि अच" कहने से सव स्वर लिये जाते है, श्रौर हत्‌" कहने मे सब 
व्यञ्जन । सव व्यञ्जनं कानाम न लेना पड़, केवलं हृल्‌ कह दिया, इतने 
से सव व्यञ्जन्‌ आमये संक्षेप से ल्‌ कहन से ही समभःमे श्रागये\ व्याहारः 
संक्षेप को कहते हँ । सोदेसे ही अष्टाध्यायी में जिन ४१ प्रत्याहारो का 
व्यवहार पाणिनि जीने किया है, उन सव में यही संक्षेप मिलेण । इसलिये 
जिन सूत्रों मे प्रत्याहारो का संकेत है, उनको प्रत्याहार सूत्र कहते है । 
(ख)सूत्रके प्रथं करने का प्रकार हमने षष्ठ दिनके पारमे बताया , 
वर्तमाने लट्‌ (३।२११२३) आदि १० सूत्रं के अथं क्रियात्मक रूपं सें 
पठनार्थं को विना रटाये हुम समश्ा चूक । सूत्रोके प्रथं करने की यही 
प्रक्रिया सब सूत्रों मे कंसे सुगमता से समो जावे, सो लिखते ह । 


पिनि सूत्र का [१] पदच्छेद, [२] विभक्ति वचन, [३] समास, 
४] श्रधिकार याश्रनुवृत्ति, [५ । श्रथ, [ ६ | उदाहरण, [ ७ ] सिद्धि कमलः 
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जाने । ये सात बातें हूर एक सूत्र की सव से पहिले समभ में श्नानी चाहिये । 
सो एक वार इनका स्वरूप भी समभ लेना चाहिये । 

(१) पदच्छेद--"पद' कहते हैँ सुप्‌ ( २१ प्रत्यय ४।१।२) ओर तिङ्‌ 
( १८ प्रत्यय ३।४।७८)} जिनके अन्तमें हों { १।४।१४ ) । जंसे-- पुरुषः" 
यहु एक पद है । उपसं श्रौर निपात भी पदही होति हैँ । उनमें शब्द के 
म्रागे श्युप्‌' श्राति तो दै, पर उनका लुक्‌ {=ग्रदर्शन) हौ जाता है ।'छृद'कहते 
है ्रलग-ग्रलग करने को । सो पदच्छेद का प्रथं हृश्रा--पदों को अ्रलग- 
ग्रलग करना । जंसे-- उपदेशे, अच्‌, श्रनुनासिकः, इत्‌ (१।३।२) मे । वद्धिः, 
आदेच्‌ (१।१।१) मे) इसीका नाम पदच्छदहै ^ 

(२) विभक्ति कहते ह सुप्केप्सु श्रौ जस." श्रादि सात त्रिक 
(= तीन-तीन),तथा तिडः. के तिप्‌ तस्‌ भि्रादि छः विक (== तीन-तीन)क) । 
ग्रागे वचन-- एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । जंसे--उपदेश्ञे ७।१ सप्तमी 
विभक्ति का एकवचन । श्रच १। १ प्रथमा विभक्ति का एकवचन । श्रनु- 
नासिकः ११ प्रथमः का एकवचन । इत्‌ = १।१ प्रथमा का एकवचन । हर 
एक सूत्र का पटिने पदच्छेद श्रौर' विभक्ति वचन जानो । यह्‌ भी सममलेना 
चाहिये कि इस शब्दके रूप किस शब्द के समान चलते हैँ । इससे पठनार्थी 
काज्ञान शीघ्र वदृता है, ओर स्थिर होता है । यह्‌ विषय श्रागे ३२-३३-३४ 
पाठो में श्रधिक स्पष्ट होगा। 

(३) समास-लिसमे भ्रनेक पदों का एक पद, अनेक विभक्तियों की 
एक विभक्ति, भ्रौर अनेक स्वरों काएकस्वर हौ जाताहै, उसे समासः 
कहते हैँ । समास चार प्रकार के होते है--( क) श्रव्ययीभाव--पूवंपदाथं 
प्रधान, (ख) तत्पुरुष -उत्तरपदाथं प्रधान, (ग) बहुत्रीहि - अन्यपदाथं 
प्रधान, नौर (घ) दन्द्र- उभयपदाथं प्रधान । इनके भेद २७बे पाठ में लिखे 
है। वे भेद यहां भी वताये जा सकते हः यदि छात्र समभ सके 1 

समासमेकमसेकमदो पद होते हैँ । पहिला पूवपद कहलाता है, 





१. पदच्छेद के साथ ही सन्धिच्छेद भी समभना होगा । यह भिन्न-भिन्न पदीं मँ 
तथा एक पदमेभीहोसकक्तादहै । प्रारम्भमेंतो षदोँके छेदमात्र को छात्र श्रलग- 
ग्रलग जानता चले । फिर धीरे-धीरे बार-बार श्रानेवाली सन्वियों के नियम (सूरो 
दवारा) भी समता चले । जव छात्रे को सन्धिके नियमों को जानने की विशेष 
प्राकाक्षा उत्पन्न हौ जावे, तव २२-२३-२५ पाठो मे बताये सर्वि के प्रावद्यक 
नियम-सूतरो द्वारा यहां भी धीरे-धीरे बताये जा सक्ते हैं| पठनार्थी पर श्रचिकभार 
न पड़ना चाये । सन्धि की जब कोई बात जानना चाह, उक्ततीनों पाठो में देव 
लेनी चाहिए 


छठा पाठ ४३ 


दुसरा उत्तरपद । सो हम श्रभी तत्पुरुष समास सममाते हैँ -“देवगृहम्‌" मे 
देवस्य (देव का) गृहम्‌ (घर) । ष्देवस्य' एक पद है, "गृहम" दूसरा पद 
है। दो पदों का एक पद देवगृहम्‌" (देव का गृह) बन गया । राज्ञ पुरुषः 
राजपुरुषः” (राजा का पूरुष ) बन गया, इसे समास कहते हैं । यह्‌ 
तत्पुरुष समास है, क्योकि यहां “राजपुरुषम्‌ आनय” राजपुरूष को लाओ, 
यह कहने से राजा नही लाया जाताराजा का परुष लाय। जाताहै। राजपुरुष 
मे पुरुष उत्तरपद है, सो यहां उत्तरपदाथं प्रधान होने से "राजपुरूष"या देव- 
गृह तत्पुरुष समास कहलाया । उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) में कोई 
समास नहीं । क्योकि इस मुत्र मे सव एक-एक पदै, दो मिते हए पद कोई 
नहीं । हां, चट्‌ (१।३।७) मे द्रन्र समास है । वृद्धिरादैच्‌ (८ १।१।१ ) में 
भ्रादेच्‌ दन्द समास है । समास का विशेष विवेचन १७बे पाठ में लिखेगे । 

(४) श्रधिकार ग्रौर श्रनुव॒त्ति--१० सूत्रों के भ्रधिकार ओर ग्रनु- 
वृत्ति का प्रकार इसी छठे पाठ मेँ ऊपर दर्शा चुके है । जैसे-वर्तमाने लट में। 

(५) श्र्थ--भी ऊपर दर्शा चुके हैं। 

(६) उदाहरण--वतंमाने लट्‌ ( ३।२' १२३) के उदाहुरण- पठति 
मवति हँ । अर्थात्‌ इनमे वर्तमाने लब्‌ ( ३।२।१२३ ) सूत्र लगा । तभी 
ठति" "भवति" एसा रूप बना । 


( ७ ) सिद्धि-सिद्धिमें सब सूत्र जो-जो लगे, बताना चाहिये । सो 
यह्‌ श्वे तथा न्वे दिनके पाठमें पूरी तरह दिखावेगे, श्रतः यहां नहीं 
लिखते । 

यह्‌ पदच्छेद भ्रादिके विषय मे स्रत्िसक्षेप से लिखा है। सूत्रों के 
विषयको पूराजाननेके लिये इन सात वातोंका जान लेना अत्यावश्यक है । 

जव किसी सूत्र काश्रथं करने लगो,तो पहिले सूत्र का पदच्छेद ( पदों 
को प्रलग-ग्रलग) करो, श्रौर विभक्ति उसी सूत्रपर याकापी पर काली 
पेन्सिल से लिख लो । पदच्छेद श्रौर विभक्ति जान तेने ते सूत्र का अथं 
एक तिहाई समभ में ्राने लगता है । समास स्पष्टता लाता है। श्रनु- 
वत्ति या प्रधिकार जान लेने पर सूत्र का एक तिहाईञ्रथं प्रौर समभमेभ्रा 
जातादहै। शेष एक तिहाई अर्थं ्रध्यापकको बताना पडता है। कहीं-कहीं 
तो इतना भी बताना नहीं पडता । उदाहरणों मेंसूत्रनेक्या कामकिया, 
यह बात समनी होती दहै, जो सिद्धि करने पर ही पुरी तरह समभमे्रा 
पाती है । सिद्धि मे मुख्य बात यह जाननी होती है कि इस उदाहरण में 
इस सुत्रने क्या काम किया । शेष सूत्र इसलिये बताये जाते है कि वही 
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सूत्र प्रायः बार-बार लगते हँ । ७ प्रकार कौ सिद्धयो मे एक प्रकार कौ 
सिद्धि जान लेने पर सभी सिद्धियां सुगमतासे सममे भ्रा जाती दै, 
एक ओर आवश्यक बात 
सूत्रों का रथं करने एक श्रौर आ्रावश्यक बात ध्यानम रखने कीटे । 

वह है--श्रथं करते समय क्रमशः सूत्र को५, ७,६, १( पञ्चमी,सप्तमी,षष्टी 
ओर प्रथमा) विभक्ति पर ध्यान । 

(१) जहां ५ मी विभक्ति होगी, वहां “से” अथं होगा । 

(२) जहां ७ मी होगी, वहां "परे रहने पर" या "विषय मं या 
"निमित्त होने पर" सामान्यतया इनं तीन र्थो मेते कोईसा एक होगा । 

(३) जहां ६ टी विभक्ति होगी (मरौर कोई सम्बन्धन वनता हो), 
वहां "षष्ठी" का ग्र्थं क स्थान मं! होगा| | 

(४) प्रथमा विभक्ति वा श्रथं "होताः है" यह भ्रध्याहार लगाकर 
समभ लेना चाहिये) 

जसे वर्तमाने लट्‌ (३।२।१२३ ) मे अधिकार से "वत्तमने लट्‌, 
प्रत्ययः, परङ्च, घातोः एेसा वाक्य वना । इसका प्रथं ठे पाठ मं बता चुके 
हे । अव इन शब्दके दंगसे वैव्नेकाक्या प्रकार है, इसको वताते हैँ 
दसका कम है--५, ७,६, १, भ्र्थात्‌ पहिले पंचमी, रागे सप्तमौ, श्रागे 
षष्टी, उससे श्रमे प्रथमा विमक्तिकोरखो। भ्र्थात्‌ ५.७, ६ १ इस क्रम 
ये विटाश्नो । श्रन्त मे भवति, भविष्यति, स्यात्‌ श्रादिमेसे कोर्ईसी एक 
क्रियालगादो) | 


जैसे श्राद्‌ गुणः (६।९।८४) में उपर से श्रधिकार रौर श्रनुवृत्ति आकर 
श्रद्‌ ५।९। गुणः १।१ } संहितायां ७।९ \ श्चि ७।१) पूवेषरयोः ६।२। 


८ 
^ ¢ ¢ 2 
एकः १।१ ५ = # 


| 
र 


। ४, 
। (र, ॥ ष दु (1 श र [रन १ 
सन्न कए पसा खूप वना । अरव ५; ७, ६; १ कृ 


ध्यान मे रखकर 

प्रात्‌ (५।१) वणं से एकः ( ११) -- एक 

श्रचि (७१) =ग्रच्‌ परेहोतो गुणः ( १।९) = गण 

संहितायां (७1१) संहिता कै विषयमे भवति =-होता है, 

पूवपरयोः {६।२) पूवं श्रौरपरके यह्‌ सूत्र का प्रथं 
स्थान पर बना) 





मु म 











१. इसमे इतनः सधभना चाहिये कि प्रौढ पठनार्थं को समाने के लिए पैसा 
(होता है)कटा गथा है । अर्थात्‌ सूत्र मे जहां प्रथमा विभक्ति हो,उसके श्रमे भवतिः 
लणा लेने से संस्कृत मे, रीर ष्टोतादहैः लगानेनेसे हिन्दीमें प्रथं बन जाताहै। 
यहां इतना ही तात्पयं है । 


छठा पाठ ४५ 


सप्तमो के तीन अथं होते हैँ- परे रहने पर, विषय मे,या निमित्त होने 
पर । (इससे भिन्न ३।१।६२ से ३।४।११७ तक कहीं-कहीं सप्तमी का अथं 
उपपद भी होता है । उपपद सप्तमी के विषयमे भ्रागे समभायगे) कही 
कहीं भर, ७, ६, १ पञ्चमी, सप्तमी, षष्टी, प्रथमान होकर ५,७, शवा 
६, १, ७ एेसा क्रममभोसूत्रोमे रहतादै। जहां ५,७, ६, १ चारौ, वहां 
५ == से,७ परे रहने पर,६ = के स्थानम १=कायहोतारहै.पेसा समना । 
यह सामान्य नियम है! विशेष जहां जंसाहोगा, वहां कंसा बता दिया 
जावेगा । ५,७, ६, १ को सूत्रमें क्रमशः समभः लेने पर सूत्र का प्रथं सुग- 
मता से पठनार्थी समकर बोल सकेगा । यहु बात समी सूत्रों का ्रथं करते 
समयध्यानमें रखनेकीहै। 

६ दिन के पार्य पर सिंहावलोकन 

, सिह (शेर) की चाल मस्तहोतीहै। जव वह्‌ म्रपते मश्ष्य (शिकार) 
कीखोजमे निकलतादहै, तोकं मागं चलने के पश्चात्‌ केह कभी-कभी 
श्रपनी गदन मोडकर अपने भक्ष्यको देखने लगता है कि कहीं कोईमेरः 
मक्ष्य मेरी पहुंचमे श्रा तो नहीं गया । इसी कौ र्¶सहावलोकन' कहते हँ । 

गत ६ पाटोंमेहम क्या-क्या जान चुके इक्त पर सक्षेपसे एक 
सामान्य दृष्टि डाल लेना सिहावलोकन करना समना चाहिये । 

प्रथम दिन--हमने संस्कृत मे चार प्रकार के शब्द श्रौर उनके लक्षण 
बताये, श्रौर उनमें नाम! के भेद कहे । दूसरे दिन-- सूत्र का लक्षण, उनके 
भेद श्रौर स्वरूप, तथा श्राख्यातके भेद बताये गये । तीसरे दिन--श्धिकार 
का लक्षण, १५ प्रधिकारीं का परिचय,अनुवृत्ति म्रौर ्रधिकार में भेद कहे । 
चौथे दिन्‌ --संज्ञा कः स्वरूप+कुछ एक संज्ञाओं का परिचय,प्रातिपदिक संज्ञा 
का स्वरूप कहा 1पांचर्वं दिन-स्थान श्रौर प्रयत्न समान होने पर स्थानेऽन्त- 
रतमः (१।१।४९) सूत्र लगता है । अतः वर्णोच्चारणशिक्षा का म्रत्यरावद्यक 
ग्रह समभाया गया । छठे दिन -सूत्रोके श्रथ करने का प्रकार तथा १० 
लकार । इतना विषय ई दिनम ६ पाठोंमें बतलाया जा चृकाहै। पाठक 
भ्रपनी स्मत्तिमे लावे । षष्ठ पाठके श्रन्त में प्रव्येकसूत्र का रथं करते समय 
सूत्र का पदच्छेद ( पद अलग करना), विभक्ति वचन ( कौनसी विभक्ति 
का कौनसा वचन), समास, श्रधिकार अ्रनुवृत्ति, श्रथं, उदाहरण, सिद्धिका 
स्वरूप सोदाहरण बताया, जो सव सूत्रोमे कामदेगा। भ्रन्तमें ५, ७, ६, 
१ पञ्चमी, सप्तमी, षष्टीःश्रौर प्रथमा विभक्ति को क्रमशः हर एक सूत्रमें 
समभने का महच्च दर्शाया है ।। | चुर 


सातवां पाट 


सूत्र-शोनी का मारम्भ 


ग्रब हमने सुगण्‌ (-=भ्रच्छा गिननेवाला) शब्दके रूप श्रौर उनकी 
सिद्धिकरानीदहै। नाम (संज्ञा) शन्दों को प्रातिपदिक संज्ञा करनेवाले दो 
सूत्र हैँ --श्र्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५), भ्नौर कृत्‌तद्धित- 
समासाश्च( १।२।४६) ,दनसे प्रातिपदिक संज्ञा होकर 'स्वौजस० (४।१।२) 
सूत्र मे इन्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१)इस सारे सूत्र का ्रधिकार श्रायादइधर 
“प्रत्यय, परश्च” का अ्रधिकार अताहीहै। सूत्रका अथं हो गया- 
“इचाप्प्रातिपदिकात्‌ स्वौजसमोट्‌° प्रत्ययाः पराहव भवन्ति" डी आप्‌ 
ओर प्रातिपदिक से सुप्‌ (२१)प्रत्ययहो जाते है । यतः प्रत्यय बहुत (२१) 
ह, अतः यहां प्रत्ययाः भवन्ति प्रत्यय हो जाते है, एेसा एकवचन के स्थान 
मे बहुवचन करक बोलना होगा । जहां दो होगे, वहां द्विवचन करके बोलना 
होगा । 

ग्रब हम २१ प्रत्यय श्रौर उनका शुद्ध (साफ किया ह्र) रूप दिखाते 
हैँ । जेसे बाजार से पहिले लौकौ लाते है, तत्पचात्‌ उसे छील करहीतो 
शाक बनाने के लिए अ्रग्नि पर चढ़ातेहैँ। एेसेहीये २१ प्रत्यय ्राजातै 
है, हम इनकी सफाई करते हैँ । येसाफहो जाने पर कंसे रह्‌ जातेहै, सो 
श्रागे दशति है-- 


विना साफ ग्यारूप साफ किथाहुश्रारूप 
प्रथमा सु स्रौ जस्‌ स्‌ प्रो ग्रस्‌ 
हितीया अरम्‌ श्रीर्‌ शस्‌ म्रम्‌ ओं ग्रस्‌ 
तृतीया टा भ्याम्‌ भिस्‌ आ भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थो डं भ्याम्‌ भ्यस्‌ ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी उसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ ग्रस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌ 





१. यहां यह ध्यान रहैकि हम पुरूषया राम शब्दके रूपों की सिद्धि पहलेन 
बता कर प्रत्यन्त सरलटहोतेके कारण सृगण दाब्दके रूप तथा उनकी सिद्धि पहले 
बताते हं । उसके समफमेंश्राजाने के पश्चात्‌ पृरुषयाराम के रूप ग्रौर उसकी 
सिद्धि भी समम शीघ्र भ्राजायेगी। २. इस सूत्र का ग्रथं देखो पृष्ठ ३३ परर । 

३. इन प्रत्ययो में मूल प्रत्ययो से श्रधिक र्खे गये वर्णोको किस प्रकार हटाया 
जाताहै, यह स्वे पाठमें बताया गया । | 


सातर्वां पार ४७ 


षष्ठी इन्‌ ग्रोस्‌ भराम्‌ अस्‌ ग्रोस्‌ ग्राम्‌ 
सप्तमी डः ओस्‌ सुप्‌ इ ग्रोस्‌ सु 
सम्बोधन सु श्रौ जस्‌ (प्रथमा जैसा) स्‌ श्रौ ग्रस्‌ 


भ्रन यहां एक बात ध्यानम रखनी दहै किसुगण्‌ सेप्रगे जोसुका 
स्‌हैव्हण्‌ हल्‌ से परे रहा, उसका लोप (हट जाना)हो जाता है । क्योकि 
हल्‌ ण्‌" से परे दूसरे हल स्‌" क उच्चारण नहीं किया जा सकता । सुगण्‌ 
स्‌, यहां ^सू' का लोप हुआआभ्नो वचाश्ुगण्‌" सुगण्‌ ।-ग्रौ = सुगणौ । सुगण्‌ +- 
श्रसू-म्रन्तके भस्‌" हल्‌ को विसगं हो जाता है=सुगणः। श्रव रूप इस 
प्रकार बनेगे - 


पुगण्‌ स्‌ सुगण्‌ सुगण्‌ ओन=सुगणौ सुगण्‌ भ्रस्‌ सुगणः 
चुगण्‌ श्रम्‌ --सुगणम्‌ १? 9) 2) 2 11 9 
सुगण्‌ आ=सुगणा सुगण्‌ भ्याम्‌ = सुगण्भ्याम्‌ सुगण्‌ भिस्‌ सुगण्भिः 
सुगण्‌ ए सुगणे श ४ 8 सुगण्‌ भ्यस्‌ = सुगण्भ्यः 
चृगण्‌ भ्रस्‌ = सुगणः + १ | 2१ १ 2 

„ „ „ सुगण्‌ श्रोस्‌ सुगणोः सुगण्‌ आम्‌ = सुगणाम्‌ 
सुगण्‌ इन सुगणि ` (४. सुगण्‌ सु == सुगण्ु 
है सुगण्‌ हेसुगणौ हे सुगणः 


जिस प्रकार सुगण्‌" के रूप आटो विभक्तियों श्रौर तीनों वचनोंमें 
बनते है, वैसे ही २० प्रकार के हलन्त शब्दों के रूप प्रायः बन जाति हैँ । उन 
२० प्रकार के हलन्त शब्दो को वणं क्रम से नीचे लिखते है 

(१) वाच्‌ (वाणी) । (२) शब्दश्राच्छ (शब्दको पृखनेवाला ) । 
(३) ऋत्विज्‌ या वणिज्‌ (यज्ञ करनेवाला या बनिया) । (४) यत्‌ 
(प्रत्याहार प्रारम्भमे्य'से न्‌" तक) । (५) सरट्‌ (छिपकली) । (६) 
यण्‌ (्रत्याहार) । (७) मरत्‌ (वायु) । (८) सम्पद्‌ (सम्पत्ति) । (€) समिध्‌ 
(समिधा) । (१०) दण्डिन्‌ (दण्डधारी) । ११) सुप्‌ (प्रत्याहार) । (१२) 
ककम्‌ (दिशा) । (१३) यम्‌ (प्रत्याहार) । (१४) गिर्‌ (वाणी) । (१५) 
हल्‌ (प्रत्याहार ) । (१६) दिव्‌ (सुयंलोक) । (१७) दिञ्च (दिला) । (१८) 
प्रावृष्‌ (वर्षा) (१९) पयस्‌ (जल) । (२०) गोदुह. (गौ दोद्नेवाला) । 
इन सब शब्दों के रूप इस 'स्वौजसमोट ---(४।१।२ ) एकहीसूत्रसे बन 


1 


१. शस्त्रीयदढंगसे सुगण्‌ ~+स्‌'के भ्‌" कालोप कँसे किया जाताहै । यह 
वाच्‌ {स्‌ वाक्‌" सिद्धि के समय नवम पाठ में बतायेगे। 





ल संस्कृत पठन-पाठन की प्रनुभूत सरलतम विधि 


जायेगे, रटने का कोई काम नहीं । सूत्र की बार-बार प्रावृत्ति होने से स्वयं 
स्मरणदहो जायेगा। 

इन २० प्रकारके शब्दोंकेखरूपोंमे जौ थोड़ा-बहुत भ्रन्तर है, उपे हम 
ग्रागे बतला्येगे । इनमे से यञ्‌, यण्‌, यम्‌", हल्‌ इन शब्दों के रूप (सुगण्‌ के 
समान ही बनते हैँ । इनसे श्रागे विभक्तिपां जाडने पर कुछ भी भ्रन्तर नहीं 
श्राता । इसलिए इनके रूप यहीं जान लेने चाहियं ॥ 


स्राटवां पाट 
इत्‌-मज्ञा प्रकरण 


ग्राज हम इत्‌ संज्ञा का प्रकरण समाति हैँ । देखिये ऊपर सुप्‌ २१ 
्र्ययों का साफ किया हुश्रा चित्र ्रपनी कापौ पर या बरोडं पर लिखिये । 

(१) स्‌, श्रौ, रस्‌ (२) अम्‌, भौ, अम्‌ (३) ग्रा, भ्याम्‌, भिस्‌ (४)ए 
भ्याम, भ्यस्‌ (५) ्रस्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌ (६) अ्रसुः ग्रोस्‌, आम. (७) इ, ओम्‌, 
सु (८) प्रथमा जंसा=स्‌, ग्नौ, भ्रस्‌। 

[ १।३।१ में सूत्र है-मूबादयो घातवः । इसका अथं वना भू से लेकर 
कगे धातुपाठ में एहे गय लगभग २००० शब्दां की (क्रियावाची होने पर) 
धातुसंज्ञा (नाम) हो जाती है ।| आगे सूत्रटै-- 

उपदेशञेऽज्‌ अनुनासिक इत्‌ (१।६।२) = ( उपदेशे ७।१।। श्रच्‌ १।१॥ 

मरनुनासिकः १।१।॥। इत्‌ १।१।।)सो स सूत्र नक उपदेशे" ग्रौर इत्‌! इन दोनां 
की श्रनुवृत्ति (छोटा अ्रधिकार) जाती दै । सूत्र कार्थ हु्रा - उपदेशे = 
उपदेशे मे, ्रनुनासिकः श्रच्‌- श्र. इ. उ. ऋ.ल्‌. प्‌. त. श्रो. ओ. अनुनासिक 
की इत्संज्ञा (नाम) हो जाती दै देश्वियेमु कासु पसा अ्रनुनासिक चिह्न 
वाला रूप सेकडों वषं पहले था । जो लगभग एक हजार वषं से विना 
अनुनासिक का प्र्थात्‌ सु ही रह गया । "सृ का उकार श्रनूनासिक (उ) 
है, इस कारण उस उकार की इष सूत्रसे दत्‌ सन्नाह गई। तस्य लोपः 


~ ------------------- 


१. सुप्‌ (७।३) परे्म्‌' कौ भ्नुस्वार होकर च्यु रूप वनता दै 1 


७ भ्राठकां पाठ ४ 


(१।३।९) (तस्य इत्संलकस्य लोपो भवति, श्र्थात्‌ जिसकी इत्‌ संज्ञा होः 
उसका लोप हो जाता है । लोप-श्रदशैनं लोपः ( १।१।५९ ) से श्रदशेन 
दर्शन न होना हट जाना को “लोपः कहते हैँ । इस प्रकार अनुनासिक 
ड" हट गया, श्रौरसूं कास्‌" रह्‌ गया । अव भ्रागे चलिये । 


तीसरा सूत्र है--हल्‌ श्रन्ट्यम्‌ ( १।३।३ ) । इसमें 'उपदेे' ग्रौर इत्‌' 
की भ्रनुवृत्ति भ्राती है । श्रथ बना-उपदेशेऽन््यं हल्‌ इत्‌ (मवति) । हिन्दी 
म रथं हुश्रा--उपदेशं में भ्रन््यं हल्‌ कौ इत्‌ संज्ञा (नाम) हो जाती है। 
तस्य लोपः, श्रद्छनं लोपः से लोपो जाता है। इस प्रकार ओद्‌ (२।२) 
के अ्न्त्यट्‌ हल्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया। इसी प्रकार सुप्‌ (७।३) 
के "प्‌" की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । ओौर ्रौट्‌ का श्रौश्रौर सुप्‌ कामु, 
रह गया । 
श्रव श्रागे चलिये । जस, श्रम्‌, शस्‌, भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, उस्‌,्रोस्‌.्राम्‌ 
इन नौ प्रत्ययो के श्रन्तिम हल्‌ कौ हलन्त्यम्‌" से इत्संज्ञा होकर लोप होना 
चाहिए । सो इनको बचाने के लिये पाणिनि मूनिने प्रबन्ध किया है-- 


न विभक्तौ तुस्माः ( १।३।४ ) । (न भ्र ° ॥ विभक्तो ७।१।। तुस्माः 
१।३॥। ) । इसमे ऊपर से हलन्त्यम्‌ उपदेशे, इत्‌ इनकी भ्रनुवृत्ति ब्रती है । 
मर्थ बन गया--“उपदेशेऽन्त्यं हल्‌ विभक्तौ तुस्‌ म्‌ इत्‌ न” अर्थात्‌ उपदेश 
मे श्रन्त्य हल्‌ यदि तु==तवगं (तथदधन),स्‌ श्रौरम्‌ विभक्तिकेहो"तो 
उनकी इतसंज्ञा नहो ।सोये सबलोपहोने से बच गये। 

उपदेश -पाणिनि कै पांच ग्रन्थ उनके उपदेश माने जाते है--१भ्रष्टा- 
ध्यायी, २ धातुपाठ, ३ उणादिसूत्र, ४ गणपाठ, ५ लिङ्खानुशासन, ये पांच 
उपदेश है । इनमें भ्रनुनासिक अच्‌ ओौर ग्रन्त्य हल्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप 
हो जाताहै। तवगं(तथदधन).,स्‌ ओौरम्‌ यदि विभक्तिसंज्ञक का होगा, 
तो उसकी इतसंज्ञा नहीं होगी, ग्रतः लोप भी न होगा । श्रगला सूत्र है-- 


भ्रादिजिदुडवः (१।३।५) ¦ (शरादिः १।१।। जिटुडवः १।३।।) । इसमे 
भी ऊपर से 'उपदेशे' श्रौ र'इत्‌'की श्रनुवृत्ति श्राती है । सूत्र का भ्र्थं हुश्रा-- 
“उपदेशे श्रादयः जिदटुडवः इत्‌ (भवन्ति) "र्थात्‌ उपदेश के ्रारम्भके ति 
टूड्‌की इत्संज्ञा होती दै। इससे धातुपाठ में आये लिफला विज्रणे 
(भ्वादि प°), दुश्रोरिव गतिवद्धचोः (भ्वादि), डुपचष्‌ पाके (भ्वा० उ°) 
दूनके आ्ादिकेत्रिदटुड्‌की इत्संज्ञा होकर लोपहो जाताहै। 


घः प्रत्ययस्य (१।३।६) । (षः १।१॥ प्रत्ययस्य ( ६।१।। ) । उपर से 


५० संस्कृत पठन-पाठन कौ अनुभूत सरलतम विधि 


उपदे ्रादिः की भनुवृत्तिश्राती है । श्रतः सूत्र का श्रथ हूश्रा- उपदेश भें 
परत्ययके्आदिकाष्‌ इत्‌संज्ञक (इतसंन्ञावाला ) होतादहै। उसकालोप हो 
जाएगा । जसे शित्पनि ष्व॒न्‌ (३।१।१४५) मं प्रथम आदि ष्‌ कोडइत्‌ संज्ञा 
हो जातीहै,ष्वून्‌ काव" रह जाता हे । 1 

गरव श्राया-चुदट्‌ ( १।२।७)। (चुट्‌ १।२॥) । इसमे प्रत्ययस्य श्रादिः उप- 
देशे इत्‌ इनकी म्रनुवृत्ति ्रायीतो अर्थं बन गया-- “उपदेशे प्रत्ययस्य श्रादी 
चुट्‌ इतो (भवतः) अर्थात्‌ उपदेश मं प्रत्यय के आदि? च चवर्ग (चछ 
जज) तथादु--टवगं (टव्डडण) को इत्संज्ञा होवे। इससे जत्‌ 
| १।३| का ज्‌" प्रौरटा [३।१] का ट्‌" इत्संज्ञक होकर इनका लोप हो 
गया । हलन्त्यम्‌ सूत्र से इत्सज्ञा नहीं हो सकती थी, क्योकि यह्‌ सूत्र ग्रन्य 
ह्ल्‌ कौ इत्संज्ञा करता हँ, ओर यहां "वट्‌" रादि हल्‌ की इत्‌ संज्ञा करता 
हे । अब भ्रागे सूत्र है-- | 

लशक्वतद्धिते ( १।३।८)। (लशकु १।१॥ श्रतद्धिते ७।१।। )। इसमें 
अनुवृत्ति से यह अर्थं बना “उपदेश प्रत्ययस्य श्रादिः ल्‌ श कु श्रतद्धिते इत्‌ 
(स्यात्‌)'* अर्थात्‌ उपदेश मं प्रत्यय केश्रादिल्‌ श कू कवगं (--कखग 
धड़) की इत्संज्ञा होती ह । इससे ड, डसि, डस्‌, डि के डः श्रौर शस्‌ के 
श्‌" की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । श्रतद्धिते तद्धिताः (४।१।७६ से 
५।४।१६० तक } तद्धित-प्रकरण को छोडकर । श्रागे वां सूत्र है-- 

तस्थ लोपः (१।३।६)। (तस्य ६।१॥ लोपः १।१॥) । इसका अर्थ तो 
ग्रवस्पष्टहीदहै। 

दन सूर्रासेसु कास्‌ रहा, जस्‌ =श्रस्‌', ्रौट्‌ = श्रौ", शस्‌ = ्रस्‌" 
टा == श्रा, ड "ए", इसि == शरस, डस्‌ =श्रस्‌", डि", सुप्‌ =“सु' रहा । 
गेष का लोप तस्य लोपः से होता है । शेष प्रत्यय अम्‌, भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, 
आम्‌, ग्रोस्‌ इनके सू्पवैसयके वसेन विभक्तौ तुस्माः (१।३।४) के नियम से 
रह गये । इनको हलन्त शब्दों के रगे लगादेनादहै। सो सुगण्‌" शब्द में 
लगाकर बता चुके है॥ 


नवां पाट 


वाच्‌ शब्दके रूप 
वाक्‌-वाग्‌, वाचः तथा पुरुषः की सिद्धि 


त्राच्‌ +स्‌ वाक्‌-वाग्‌ कौ सिद्धि इसी पाठम भ्रागे बतायेगे। यहां 
पहले चाचः की वताते हैँ । वाच्‌ । जस्‌ मे च्‌ट्‌ (१।३।७) से ज्‌' की इत्संज्ञा 
होने के पश्चात्‌ लोप होकर--वाच +्रस्‌ = वाचस्‌" बना । अब सुप्तिडन्तं 
पदम्‌ (१।४।१४) सूत्र लगा । इसका भ्रथं है-- सुप्‌ ( २९१ प्रत्यय ) ति्‌ 
(तिप्‌ से महिड्‌ तक १८ प्रत्यय) जिसके अन्त मे हो,उसकी पद संज्ञा होती 
है । इसते वाचस्‌" की पद संज्ञा हो गई, क्योकि इसके भ्रन्त मे जस्‌ (सुषों 
मे तीसरा) है । श्रब ससजुषो रः (८।२।६६) मे पदस्य (८।१।१६ ) का 
प्रधिकारम्राताहै। सूत्र का अर्थं हो गया--““पदस्य(६।१) ससजुषोः( ६।२) 
रुः (१।१) ( भवति ) ।” भ्र्थात्‌ पद के श्रन्त मे वत॑मानस्‌ श्रौर सजुष्‌ 
शब्दों कोर! हो जाताहै । इससे स्‌ के स्थान में रु, उसके 'उ' की उपदेश्ने- 
ऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२) से इत्संज्ञा होकर तस्य लोपः (१।३।&) से लोप 
होकर हट गया, ओर वाच्‌ | श्रर्‌ एेसा बना । ग्रन विरामोऽवसानम्‌ ( १।४। 
१०९) -- (विरामः १।१। भ्रवसानम्‌ १।१।!) विराम =-समाप्ति का नाम 
अवसान है । इससे र" की श्रवसान संज्ञा होकर खरवसानयो्धिसर्जनीयः 
( ८।३।१५ ) लगा । इसमे ऊपर सेरो रि (८।३।१४)- ( रः ६।१॥ रि 
७।१।) से ^रः' (६।१) की अनुवृत्ति श्राती है। अर्थं हुभ्रा--^“पदस्य (६१) 
रः (६।१) खरवसानयोः (७।२) विसजं नीयः स्यात्‌” ¦ रथात्‌ खर्‌ परे हो 
या ्रवसानमें पदके अन्तके र्‌" को विसज॑नीय होकर वाचः" बन गया। 
इसी प्रकार वाच्‌ + शस्‌" मे लशक्वतद्धिते (१।३।८) से श॒की इत्संज्ञा 
ग्रोर लोप होकर--वाच्‌ + अस्‌ = वाचस्‌, तथा ङसि क ड्‌ की लशक्वतद्धिते 
१।३।८)से, तथा डसि के इ की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) से इत्संज्ञा 
होकर लोपहौ जाने पर वाच्‌ +म्रस्‌ वाचस्‌ रहा । इसी प्रकार ङस्‌ के 
ड्‌ को इत्‌ सज्ञा तथा लोप होकर वाच्‌ + भ्रस्‌ = वाचस्‌ होकर इन सब मे 
उपयुक्त रीति से (वाचम्‌ के समान) वाचः बन गया । 


५२ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


वारम्याम्‌, वाम्भिः, वाग्भ्यः की सिद्धि में विशेष 
"भ्याम्‌-भिस्‌-म्यस्‌' इनमे वागृम्याम्‌-वाम्भिः-वागभ्यः एेसे रूप बनते 
है । सो इनमे "वाग्भ्याम्‌ की सिद्धि इस प्रकार है--'वाच्‌-~+ भ्याम्‌ इसमें 
सारे समुदाय की पदसंज्ञा तो सुप्तिडन्तं पदम्‌ ( १।४।१४ ) सूत्रसेहोदही 
जाती हैःक्योकि “भ्याम्‌' सुप्‌ इसके श्रन्तमेंहै। पर हमें यहां "वाच्‌+भ्याम्‌' 
मे "वाच्‌" इतने कौ भी पदसंज्ञा करनी है । क्योकि अगे हमने वाच्‌केच्‌ 
को पदान्त बनाकरक्‌ भ्रौर फिरग्‌ करनाहै। इसके लिए पाणिनिजीने 
पृथक्‌ सूत्र बनाया--स्वादिष्वसवंनामस्थाने ( १।४।१७) । यहां "पदम." की 
म्रनुवृत्ति ऊपर के (१।४। १४)सूत्र से प्राती है । श्रथं हो गया-स्वादिषु =सु 
प्रादि प्रत्यय(४।१।२) सेलेकर ( ५।४।१६०} तक के प्रत्ययपरेहों,तो 
सवंनामस्थान (सुभ्रौ जस्‌ श्रम्‌ ्रौट्‌ इन ५) को छोडकर पूवेकी भी पद- 
संज्ञाहो जावे । यहां कि सवेनामस्थानम. ( १।१।४१ ) से सुडनपु सकस्य 
(१।१।४२) सूत्र में सवेनामस्थानम्‌ की अनुवृत्ति भ्राती है । भ्रथं-सुट्‌ (१) 
१) श्रनपु सकस्य (६।१ ) सवेनामस्थानं ( १।१) (भवति) = जो नपु सक नहीं 
उसके सुट्‌ (सु से श्रौट्‌ तक ५)की सवंनामस्थान संज्ञाहोतीहै। सो वाच~+ 
भ्याम्‌ भे वाच्‌ की पदसंज्ञा हो गई ।चो कुः(८।२।३०)-(चोः६।१। कुः १।१।॥) 
मे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८।२।२९)- (स्कोः ६।२॥ संयोगाद्योः ६।२॥ 
भन्ते ७।१।। च भ्र ०) से श्रन्तेकी, श्रौर पदस्य (८।१।१६) से पदकी,भ्रौर 
लो भलि (८।२।२६) से भलि की अनुवृत्ति आती है । रथं बन गया-- 
चोः करुः भलि पदान्ते (भवति) == चवगं (चछजफञ) के स्थानम कु 
कवगं (कखगधङ्)हो जावे, यदि भल्‌सेपरेहोया पद के अन्तमो 
सो यहां वाच्‌ की उपयुक्त रीतिसे पदसंज्ञाहोनेके कारण भलूपरे चूके 
स्थान मे चोः कुः से“क्‌'हो गया । तब भलां जशोऽन्ते (८।२।२३९)-- (भलाम्‌ 
६।३।। जहाः १।३॥। अन्ते ७।१॥) सेक्‌ कोग्‌' होताहै ।इस सूत्र में 
-पंदस्य (८।१।१६) का अधिकार भ्राताहै। रथं बना--भलां जशः श्रन्ते 
पदस्य (भवन्ति) पद के अरन्त मे भलोंके स्थान मे जश्‌ होते हैँ । स्थाने- 
ऽस्तरतमः (१।१।४६) सूत्र का अथं यह्‌ है- स्थानं (७।१) श्रन्तरतमः 
(१।१) (भवति) = स्थान में होनेवाला अदेश श्रन्तरतम=सदृशतम 
अर्थात्‌ सब से अधिक सदृश होता है।सो कक्‌' का मल्‌ में "ग्‌ सब से म्रधिक 
१. ्र्थात्‌ जश्‌मेजब्गडदये वणं भ्राते हँ । इनमें कण्टस्थानवाले कके 
साथ कण्टस्थानवाला गृहीसमनदहै\ क्योकिजका तालु+ःबका भ्रोष्ठ, उका 
मूर्धा प्रौरद का दन्त स्थान है। 
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समान है (इसका विक्ञेष विवेचन वर्णोच्चारणरिक्षामें है )\ इस सेक्‌ भल्‌ 
के स्थानमेंग्‌ जश्‌ हौ गया। 

यहां सातवें दिन के पाठके श्रन्त मे जो २० प्रकार के हलन्त शब्दों के 
रूप बताये ये, उन सव की सिद्ध प्रायः करके भलां जशोऽन्ते (८।२।३६) 
इस सूवसेहीहो नाती है! इससूत्रसेक्‌ कोग्‌, छके स्थान मे (८।२ 
३६) सेहुएष्‌ कोङ्त्‌ कोद्ग्ध्‌ कोदृषप्‌ काव्‌,भू कोब्‌ क्रमशः हो 
जातादहै। 

वाच्‌ ।-सुप्‌ (७।३) परे रहमे पर खरि च ( ८।४।५४ ) से मलो को. 
न्वर्‌' हो जाता है । इस सूत्र मे लां जज्ञ भशि (८।४।५२) से मला! कौ, 
मरौर श्रम्यासे चचं (८।४।५३) से चर्‌" कौ अनुवृत्ति श्राती है। अथं बना- 
खरि च भलां चरः भवन्ति--खर प्रत्याहार मेंसे कोई अक्षर परेहो, तो 
मलों के स्थानमे चर्‌ होजातेदहै।! सोग्‌कोक्‌,द्‌ को ्ट्‌'द्कोत्‌,म्‌ 
कोप्‌ होजातेदहं। 

वाच्‌ +सु चोः कुः (८)२।३०) से कृत्व होकर, श्रौर भला जज्ञोऽन्त 
(८।२।३६) से जश्‌, ओर खरि च (८।४।५ ) से चर्‌ होकर, ओर रागे 
श्ादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से सु के सकार को षत्व हो जातादहै। इसमे 
ऊपर से 'इण्कोः' (८।३।५७) से इण्‌ कोः, जौर सहिः साडः सः (८।३।५६) 
से "सः, श्रौर श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः (८।३।५५)से सूदधं न्यः कौ ्रनुवृत्ति ्राकर 
अथं बना--इण्‌ श्रौर कवर्गं से परे ्रादेश भौर प्रत्यय के सकार को मूद्धन्य 
हो जावे । इससे मूद्धन्य प्‌, तथाखरिच (८।४।५४) सेगको चर्क्‌ 
होकर वाक्षु (=वश्षु) बनता दहै) 

प्रथमा के एक वचन में--वाच्‌ सुवाच्‌ सरहा। ग्ब हमे वाच्‌ स्‌ 
मेस्‌ कालोप करना है। अतः पहिले श्रवृक्त एकाल्प्रत्ययः ( १।२।४१ )-- 
(्रपृक्तः १।१॥ एकाल्‌ १।१॥ प्रत्ययः १।१॥) सूत्र भ्पृक्त संज्ञा करतादहै। , 
सो एक अरलृरूप प्रत्यय कौ श्रपृक्त सज्ञा होती है । इससे “स्‌ कौ पृक्त 
संज्ञा (नाम) होकर 'हलङ याभ्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यवुक्त हल्‌ ( २।१।६६) = 
हलन्त, दीघं ड्चन्त श्रौर श्रावन्तसे परेसुतिसिके अपक्त दल्‌ का लोप 
हो जावे \ इससे श्रपृक्त स॒ का लोप होता हे । इस सूत्र मे ऊपर के लोपो 
व्योर्वलि (६। १।९४) से 'लोपः' कौ अनुवृत्ति (६।१।६८) सूत्र तक जाती 
है । "सु'के स्‌" कालोप हनि पर पूववत्‌ श्चोः कुः से कत्व होकर वाक्‌, 
ग्नौर भलां जशोऽन्ते (८।२।३६) लगकर "वाग्‌" बन गया । वाऽवताने 
(८।४।५५)-- (वा श्र० । श्रवसाने ७।१॥} में उपर के भला जश्‌ भि 
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(८।४।५२) से मलां' की भौर श्रभ्यासे चर्‌ च (८।४।५३) से चर्‌" की 
अनुवृत्ति प्रातीदहै। श्रथं वना- अवसाने भलां वा चर्‌ [भवति] 
म्रवसानमें मलों को विकल्प करके चर्‌ हो जावे शसो षवाक्‌,वाग्‌ दोरूप 
बन गए । 

वाचम्‌, वाचोः, वाचाम्‌ श्रादिमें न विभक्तौ तुस्माः (१।३)४) सेम्‌ 
स्‌ की इत्‌ संज्ञा का निषेध होकर--वाच~+श्रम. आदि केवल मिल गएुम्रौर 
वाचम्‌, वाचो वाचाम्‌ रूप बन गए । कोई सूत्र नहीं लगा ॥ 

ऊपर गिनयेगएु २० शब्दों में ऋत्विज्‌ वणिज्‌" के रूप वाच्‌! के 
समान ही समभने चाहिये । सरट्‌ मरत्‌ सम्पद्‌ समिध्‌ सुप्‌ ककुभ्‌" के रूप 
भी वाच्‌ के समानही चलते । शेष "दण्डिन्‌, शिर, दिव्‌, दिश्‌, प्रावृष्‌, 
पयस्‌, गोदुह के रूगोमे कुछ विशेष कायं होता है,उसे रागे बतावेगे । 


ए्रशली का महर 

इस प्रकार २० प्रकारके हनन्त शब्दोंकी सिद्धि भीडइतने मेही 
सब की सबसमक्मेञआ्आजातीहै। २० प्रकारके शब्दोंके रूप रटने नहीं 
पड़ते हैँ । 

विदित रहे करि इस एक सुमण्‌ वा वाच्‌ शब्द की सिद्धिसे इन २० 
प्रकारके हलन्त शब्दो केरूपतो समभमेंश्राहीगए। इससे बहुतसे 
शब्दों को सिद्धि भ्रनायासहो चिना विशेष बाधाोके सममे श्राने लगती 
है । हमारा कहना यह है कि सूत्रगैली से अल्प समयमे कितने कम परिश्रम 
से कितना प्रधि+ज्ञानहो जाताहै, भ्रागे ५-७ शब्दों कीसिद्धि जान लेने 
से तो सम्पूणं सुबन्त शब्दों की सिद्धि सहजमे समभमेभ्राजातीहै। इस 
सम्बन्ध मेशब्दरूपावली के चक्कर में कदापि न पड़ना चाहियिभन छात्र को 
इसमें डालना चाहिये । श्रध्यापक पहिले २५-३० मुख्य उत्सगं शब्दों की 
सिद्धि ही पावें । इसके परचात्‌ नामिकः के ्राधार पर म्रध्यापक श्रःगे 





१. यहां "जब्दरूप(वली' से ग्रभिप्राय उन शब्दरूपावलियोंसे दहै, जिनमें प्रारम्भं 
मे राम प्ररि प्रादि ग्रजन्त शब्दोँके रूप लिखे गये ह| उन्हें रटकर याद कमनेके 
ग्रतिरिक्त श्रोर कोर्ट उपाय नहीं ।परन्तु हमने ग्रन्थकारके्रभिप्राय को ध्यान में रख 
कर प्रमी-रभी रा० ला० कण्टृस्टकी शरोर से श्वब्दश्पावली' छपवाई है। उसका 
ग्राश्रयलेनेसे छात्रों को शब्दरूप रटने नहीं पडते । साधारण नियम जो कि उसमें 
दशयि है, उनके ज्ञानमात्रसे वे स्वयं रूप चलाने मे समथं हों जाति दै । यमी 

२. यह ग्रन्थवं० यं० प्रजमेर काचपाहभ्राहै। छत्रोंकीसुगमता के लिये 
मरत्यृपयोगी नाम न्दो तथा धातु्रों के रूप हमने ग्रन्थकार कीक्ञंलीसे ही इसके दूसरे 
भागमेँ प्रकाशित क्रिये} अतः ग्रत नामिक के स्थानमें सरलतमविधि के दुसरे 
भाग कं ्राश्रयण करना श्रधिक अ्रच्छा होगा ॥ यु० मी 
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पढते जावे । भण्डारकर पति वा स्कूल कालेजों की पद्धति से भी शब्द 
रूप सब रट करही याद करने पडते हैँ । उधर लघुकौमुदी आ्रादिमें यद्यपि 
सिद्धि सूत्रों दवारा कराई जाती है, पर वहां सूत्रोके ्रथंकाकुछमी स्वा- 
भाविक बोध नहीं होता (रटा हृश्रा बोध कृ थोड़ासा ही रहता है) । ब्रतः 
भण्डारकर-पद्धतिवाले समकर पदनेसे फिर भी कुछ ्रधिक लाभ उठा 
लेते है । परन्तु भ्रष्टाध्यायी-पद्धति से क्रमशः ज्ञान बढ़ता है, श्रौर समभ्रकर 
चलने के कारण स्मृति में चिरस्थायी रहता है । यह ज्ञान क्रमशः सुसम्बद्ध 
स्मतिमें बढता हु्रा एक मास पै कहीं से कहीं पहुंचता टै'्जो दूसरी पद्धति 
से व्ष-भरमे भी नहीं होता । यह्‌ अनुभव कौ बात दै, दोष दिखाने कौ बात 
नहीं । 
हमारा दुढ्‌ विश्वास प्रौर श्रनुभवहैकि सूत्र-पद्धति.मण्डारकर-पद्धति 
से भी श्रत्यन्त सुगम सूुग्राह्य श्रल्प समय ओर भ्रल्प परिश्चम-साध्य 
है । पडनेवाले श्र्यापकों का छात्र-स्नेही श्रौर परिश्रमी होना 


प्रावक््यक हे । 
पुरुषः! की सिद्धि 


“पुरुषः' ओर ष्वाचः" मे दो एक सूरो को छोड़कर शेष सब सूत्र प्रायः 
करके समान ही लगते हँ । रतः उससे "पुरुषः'को सिद्धि श्ननायास ही सम 
मेग्राजतीहै। सो उसे दशति है - 

पुरुष सु, यहां सव सूत्र वे ही लगे, जो "वाच्‌ ;सु' मे लगे थे, रथात्‌ 
प्रातिपदिक संज्ञासे लेकर पुरूष +सु' तक । अगे वाच्‌+अस्‌= वाचःमें 
जो-जो सूत्र विसजेनीय करनेमे लगे, सवेथा वे ही पुरुष +सु मे लगकरस 
को विसजंनीय होकर पुरुषः" बन जाता है । 

दसी प्रकार म्रग्नि+-सु = श्रग्निः, वायु + सु==वायुः, मति सु ==मतिः, 
घेन + सु=धेनुः। 

इन शब्दों की सिद्धिमेभी सवेथावेही सूत्र लगते हैँ । "एकह साषे 
सव सधे” ये सव शब्द एक सूत्र (४।१।२) से बन गये । प्र्थात्‌ एक फार- 
मूलासे जितने भी नाम, उनके रूप वन जाति उधर एक-एक ही फार- 
मूला (सूत्र) से लगभग २०००्दो हजार धातुओंकेलूप भी दस लकारो 
तथा कृदन्त प्रत्ययो मे सिद्धो जातें । इती कानाम व्याकरण दहै । मुख्य 
व्याकरण यहीहैकिनाम ग्रौर आस्यात शब्दों का वर्गीकरणं करके रूपों 
का बोध कराना। | 


५६ संस्कृत पठन-पाठन की श्नुभूत सरलतम विधि 


"पुरुषः" शब्द की सिद्धिका स्वरूप क्रमशः इसप्रकार समना 
चाहिये- 
पुरुष  श्र्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५)से प्रातिपदिक संज्ञा 
होती है । 
ड याप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) के श्रधिकारमें, 
स्वौजस्मौर्‌०° (४।१।२) से २१सुप्‌ म्रागये। 
प्रत्ययः, परश्च (३।१।१.२) से प्रगे, श्रा गये। 
सपः (१।४।१०२)से सुप्‌ के तौन-तीन की एकवचन द्विवचन ग्रौर 
वहुवचन संज्ञा हई । 
विभवितिहच ( १।४।१०३) से विभक्ति संज्ञा हो गई । 
पुरुष सु प्रातिपदिकार्थोलङ्परिमाणवचनमात्र प्रथमा ( २।३।४७)से प्रथमा 
होकर, द्वये कथोद्टिवचनेकवचने ( १।४।२२) से एकवचन मं "सु 
ग्राया। १ 
पुरष स्‌ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२) से उ' कौ इत्‌ संज्ञा । 
तस्थ लोपः(१।३।६ ) ग्रौर श्रदश्ेनं लोपः ( १।१।५६ ) से लोप होकर 
स रहने पर सुप्तिडन्तं पदम्‌ ( १।४।१४)से पदसंज्ञा होकर पदस्य 
(८।१।१६), ससजुषो रः (८।२।६६) से ^र' होकर, उ कौ पूववत्‌ 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्‌ संज्ञा ओर लोप होकर, "रुकी 
विरामोऽवसानम्‌ ( १।४। १०६) से भ्रवसान संज्ञा होकर, खरवसा- 
नयोवसर्जनीयः (८।३।१५) से विसजनीय हो गया । भोर-- 
पुरुषः 'पुरुषः' सिद्ध हौ गया 
यहां वाचस्‌ वाचः मे जो सूत्र लगे हीपुरुषः' मे लगे । एक भी सूत्र 
नया नहीं । 
पाठक देखें कि एक के जान लेने से श्रागे कितना ज्ञान स्वयं बढ़ता है । 
ईटोकीदोवारके समान रदेपररदालगा करदवारेखड़ोहौ रहदीर्हँ 
ग्रामे भवन खडाहौजानादहे॥ 
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ष. आगे का श्रभिप्राय दाहिने हाय प्रागे बठेगा । पुरुष शब्द के बाय हाथ पहिने 
नहीं बैठेमा । एेसा ही सवत्र समना चाहिये । 


दसवां पाठ 
“पृटति' की सिद्धि 


श्राज हम "पठति" की सिद्धि बतानीहै। छठे दिन केपाठ मेहम 
वतमाने ल ( ३।२।१२३ ) का भ्रं बता चुके हैँ । पठ व्यक्तायां वाचि 
(स्पष्ट बोलने श्रथं में) यह्‌ धातुपाठ में पठा है । इसको- 


^ ष 


पठं भूवादयो धातवः(१।६।१)से पट्‌ कौ धातु संज्ञा होकरधातुपाठ के 
पाणिनि का उपदेश होने के कारण उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१। 
३।२) से ठं के श्नुनासिक श्र" को इत्‌ संज्ञा होकर, तस्य लोपः 
( १।३।६) श्रथ जिसकी इत्‌ सज्ञा की, उसका लोपो । तथा 
श्रद्शनं लोपः (१।१।५६) भ्रथं--घ्रदर्यान को लोप संज्ञा होतीहै । 
ट्स लोप होकर पट्‌ रहा । 

पट्‌ धातोः (३।१।६१) से धातु के अधिकारमें धत्तं माने लट्‌ (३।२। 
१२३) से लट्‌ प्रत्यय म्राया । प्रव्ययःपरश्च ( ३११।१,२)से परे भ्रा 
गय ॥ | 
लः कमणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३।४।६९ ) -(लः १।३।कमंणि 
७।१॥ च ०।। भावे ७।१॥ च अ० ॥ ्रकमंकेभ्यः ५।३॥ ), यहां 
कर्तरि कृत्‌ ( ३।४।६७) से कत्तं रि' की श्रनुवृत्ति रातौ है । घातु 
का श्रधिकारहैदही। सूत्र का श्रथं बना--घातु से म्रानेवाले लकार 
सकर्मक धातुश्रोंसे कर्तीम्रौरकर्म (तथा म्रकर्मक घातुश्रोंसे 
कर्ता श्रौर भावम) मेँ होते हैँ! 'पट्‌' सकर्मक है, इसलिये कर्ता 
मे ल्‌ श्राया! । | । 

पर्‌ लट्‌ हलन्त्यम्‌ ( १।३।३ ) से ट्‌" कौ, तथा उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ˆ 

(१।३।२) से लके श्र" की दत्‌ संज्ञा हुई . भौर लोप होकर 


पठल्‌ लस्य (३।४।७७) सेलके स्थानमे-- 
तिप्‌तस्‌कि° (३।४।७८) ये १८ प्रत्यय, प्रत्ययः परश्च (२।१। 
१,२)से श्रागे ्राये । हमें एक प्रत्यय चाहिये, सो लः परस्मेपदम्‌ 
(१।४।६८) =ल्‌ कै स्थान मेँ श्रानेवाले श्रादेश परस्मेपदसंज्ञक होते 


५८ 


पट्‌ तिप्‌ 





संस्कृत पठन-पाठन की ग्रनुभूत सरलतम विधि 


हँ । इससे ल्‌ के स्थान में श्राए तिप्‌ श्रादि १८ की पहिले परस्मै- 
पद संज्ञा प्राप्त हई । 

तडनावात्मनेपदम्‌ ( १।८।९९ ) -(तडानौ १।२॥ श्रात्मनेपदम १। 
१॥।) से तड्‌ =त से डः तक & तथा शरान” की श्रात्मनेपद संज्ञा 
हो गई। 

शेष बचे पहिले परस्मैपदसंज्ञक रह्‌ गये । 

शेषात्‌ कत्तं रि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८)-- (शेषात्‌ ५।१॥ कत्त रि 
७।१॥ परस्मोपदम्‌ १।१। ) शेष (जिनसे ्रात्मनेपद कहा है, उनसे 
बचे) धातुग्रो से कर्ता में परस्मैपद होता है । इससे शेष "पट्‌'पर- 
स्मेपदी धातु से परस्मैपद के प्रत्यय आ्रावेगे ) 

तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ( १।४।१०० )-तिडः ६।१॥ 
त्रीणि १।३॥ वरीणि १।३॥ प्रथममध्यमोत्तमाः १।३॥ ) तिङ्‌ के 
तीन-तीन "तिप्‌ तस्‌ भि इत्यादि त्रिकं कौ प्रथम मध्यम उत्तम 
संज्ञाहोती है। 

शेषे प्रथमः (१।४।१०७)-- (शेषे ७।१॥ प्रथमः १।१॥) युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ को छोडकर शेष का (तिडन्त क्रिया के साथ समनाधि- 
करण,सम्बन्ध होने पर प्रथम पुरुष होता है । इससे प्रथम पूरुष के 
“तिप्‌ तस्‌ भि' तीनों प्राप्त हृए । सो- 
तान्येकवचनदहिवचनबहुवचनान्येकशः( १।४।१० १) {तानि १।३॥ 
एकवचनः नानि १।३॥ एकशः भ्र ०) ऊपर कै तिङः के तीन-तीन 
कौ एक-एक करके एकवचन द्विवचन श्रौर बहुवचन संज्ञा हो 
गई । इससे तिप्‌ की एकवचन संज्ञा हुई । 

द येकयोट्िवचनेकवचने( १।४।२२)-- ( द्र येकयोः ७।२॥ द्िवच- 
नेकवचने १।२॥) एक की विवक्षा(=- कह्ने की इच्छा) मे एक- 
वचन तथादो को विवक्षां द्विवचन होतादहै। इससे एक की 
विवक्षा ( कहने कौ इच्छा) मँ तिप्‌ श्रा गया। 


तिड.शित्‌ सावेधातुकम्‌(२।४।१२३ )-- (तिङ शित्‌ १।१॥ सावै- 
धातुकम्‌ १।१॥)। धातोः श्रत्ययः परश्च'का श्रधिकार है । भ्रथं 
हो गया-धातु से परे तिङ (१८) श्रौर शित्‌ जिसका श्‌ इत्‌- 








१. शानच्‌ (३।२।१२४) तथा कानच्‌ (३।२।१०६) प्रत्ययो को श्रान' कहा 


गया है । शानच्‌ प्रत्यय के लिये देखे पृऽ २२५१ 
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संज्ञक हो, एसा प्रत्यय सावधातुक संज्ञावाला हो जावे। इससे 
तिप्‌ की सावधातुक संज्ञा हो गई। 
कत्त रि शप्‌ (३।१।६८)-- (कर्तरि ७।१। शप्‌ १।१।॥।) मे सार्व- 
धातुकं यक्‌ ( २।१।६७) से.सावंधातुके' की अनुवृत्ति (जो ३।१।८४ 
तकं जाती है) भ्राकर भ्रथं हृश्रा--क्ते.वाचक सावधातुक परेहो 
तोधातुसे शप्‌ हो । अतः शप्‌ बीचमेंश्रा गया । 
पठ्‌ शप्‌ तिष्‌ हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से दोनों के प्‌ को, लशक्वतद्धिते (१।३। 
८) सेश्‌ की इत्संज्ञा, ग्रौर तस्य लोपः (१।३।९) अदशनं लोपः 
(१।१।५०) से लोप होकर- 
पट्‌ श्र ति==पठति बन गया । 
एेसे ही चल्‌ शप्‌ तिप्‌ से चलति, तप्‌-तपति, वद्‌--वदति, पत्‌- 
पतति श्रादि रूप उन-उन धातु्रों से बन जातेहैं। 
अब प्रागे पट्‌ शष्‌ तस्‌ = पट्‌ ग्र तस्‌; यहां विभकवितिहच ( १।४।१०४) से 
तस्‌ कौ विभक्ति संज्ञाहोने सेन विभक्तौ तुस्माः ( १।३।४) से^स्‌'को 
इत्संज्ञा का निषेध होकर लोप नही हुश्रा । सुप्तिङन्तं पदम्‌ ८ १।४।१ ) से 
"तस्‌" के तिडः (१८) मेसेहोने के कारण पदसंज्ञा होकरस्‌ को विसज॑नीय 
पूववत्‌ वाचः" की तरह्‌ होकर = पठतः हो गया । 
पठसि, पठथः, पठथ मे कोई नया सूत्र नहीं लगेगा ॥ 


ग्यारहवां पाट 


पठति पठतः से खागेशेप सूप 


बहुषु बहुवचनम्‌ ( १।४।२१)-- (वहुष्‌ ७। ३।।बहुव चनम्‌, १।१।) बहुत 
ग्रथं कहने मे बहुवचन होता है । इससे "सि होकर पट्‌ शप्‌ मि मे भोऽन्तः 
(७।१।२३) भ: ६।१॥) ्रन्तः १।१।।), यहां यस्मात्‌ प्रत्यय विधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽद्ःम्‌(१।४।१३) = यस्मात्‌ जिस(धातु वा प्रातिपदिक) से प्रत्ययविधि 
प्रत्यय की विधि हो,तदादि वह्‌(=घातु वा प्रातिपदिक)भ्रादिमें है जिसके, 
वह तदादि शब्दरूप(समदाय)प्रत्यये प्रत्यय रहने पर (जितना भाग है ) उसकी 
श्रद्धम्‌ श्रद्ध संज्ञाहोतीहै। इससे पट्‌ की श्रद्ध संज्ञा होकर श्रद्धस्य 
(६।४।१) से अद्ध का श्रधिकार है, ७।१।२ से प्रत्ययस्य की ग्नुवृत्ति ्राती 
है । श्रथ बना--श्रद्धसम्बन्धी प्रत्यय केभ्‌के स्थान में *अन्त्‌' भ्रादेश हौ 
जाताहै 1 इससे म्‌ क स्थान में भ्रन्त्‌ होकर की इ मिलकर अन्ति हो 
गया पट्‌ शप्‌ श्रन्ति पूववत्‌ श॒ प्‌ को इत्‌ ओर लोप होकर'पट्‌ श्र अन्ति 
बना । श्र श्र मिलकर श्रकः सवणं दीधः (६।१।९७) से दीघं प्राप्तहोतारहै 
वह॒ न होकर श्रतो गुणे (६।१।९४)-- (ग्रतः ५।१॥ गुणे ७1११) लगा । इसमें 
एकः पूवपरयोः (६।१।८१) सूत्र का अधिकार है । एडिः पररूपम्‌(६।१।६४) 
से पररूप की, श्रौर उस्यपदान्तात्‌ ( ६।१।६३ ) से श्रपदान्तात्‌ की 
म्रनुवृत्ति आतीहै। म्रतःसूत्रका अथं हुप्रा--श्रपदान्तात्‌ ्रपदान्त श्रत; 
हस्व रकार से परे गुणे गुण(श्रएओोमेंसे कोई होतो पूवं परकेस्थानमं 
पररूप (श्र) एक आदेश हो जाता है । इसमे पट्‌ मरन्ति पठन्ति बन गया । 


प्रव पक शप्‌ भष्‌ पट्‌ + अ~ मि, यहां यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि 
परत्ययेऽद्धम्‌ { १।४।१३) से अरद्धसंज्ञाहो जातीदहे | श्रद्धस्य (६।४।१) के 
धिकारमें अतो दीर्घो यज्ि(७।३।१०१)-- (ग्रतः ६।१॥दीघः १।१॥ यति 
७।१।। )यत्रिश्यत्रादि सा्वंघातुक परे टोन्तो श्रतः ग्रदन्त ्रद्घको दीघंदहो। 
१. यहां इतना भ्रौर समभ लेनाहै कि यचि' का श्रथ है-यन्‌ प्रत्याहार मे 

कोद श्रक्षर परेहो।सौयञ्ञसे यन्‌ प्रादि (यन्‌ प्रव्याहारस्थ ग्रादि)वाला श्रथं कंसे 
गया ? इसे परिम.पा है-- यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्‌ ग्रहणे" (पारिभाषिक ३३) 


जिसका प्रथं यह्‌ है कि-- जहां श्रल्‌ कै परे रहते विधि कहीहो,वहां वहु ग्रल्‌ है श्रादि 
मे जिसके उसको कायं होता, एेसा समभरना चाहिये । 


. इसी प्रकार श्रत्‌ ==ग्रदन्त, प्र्थात्‌ भ्रत्‌ से प्रदन्त कंसे लिया गया,इस में येन 
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यहां ७।३।८७ से सावधातुके को अनुवतति आतीदहै। सोपपट्‌ अमि' से 
पठामि बन गया । इसी सूत्र सेर्‌ श्र वस्‌! पठावः, "पट्‌ र मस्‌ पठामः 
बन गया।स्‌ को विसजेनीय पूर्ववत्‌ होता है । पठसि पठथः, पठथ रूप स्वयं 
बनालो । 

यहां एक बात ओर विशेष ध्यान देने की है*वह्‌ है'पठति'.पठामि! आदि 
की सिद्धि मे लगनेवाने सूत्रों काक्रम हमारी पद्धतिमें बुद्धिसे समलेना 
हेता है, रटना नहीं होता । जैसे पट्‌ को जव तक धातु संज्ञा नहीं कर लंगे, 
तव तक उससे "लट्‌" नहीं आ सकता । उसके पीच्छे^तिप्‌'लाने के लिये क्रमशः 
१।३।६८ से१० १तथा १०७भ्रादि सूत्र लगाकर होनेवाले कायंसे छात्र सममः 
लेगा कि इस सूत्रके पीछे यह्‌ सूत्र क्यों लगा । दो-चार वार लगानेसे सूत्रा 
का क्रम बुद्धिमें वेठ जायेगा भ्रावश्यकता उत्पन्न होने पर स्वतः लगते 
जा्येगे, रटने की श्रावदयकता न होगी । हां, पुनः पुनः अभ्यास मे लाना 
होगा । एक प्रकार की सिद्धिकाञ्भ्यास हौ जाने पर संकडं नहीं सहसो 
सिद्धियां छात्र स्वयं कर लेगा । सिद्धिको यही प्रदूमुत महिमादहै । हमारो 
पद्धति से १५ दिन में पट्कर छत्र हाराको हुई सिद्धि कोमुदीक्रमसे षढा 
हुभ्रा छात्र ६ मासमे भी नहीं कर सकता। 

भू धातु के "भवति" आदि रूप 

ग्रव हम "भवति" की सिद्धि बतातेदँ। सो इसमे “मूषाप्‌' तिष्‌ श्राने 
मे तो "पठति" के समान सवबकेसवबवेही सूत्र लगकरश्ुभतिः हृभ्रा । शप्‌ 
के शित्‌ होने से तिङ्‌क्चित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३) से सार्वधातुक सज्ञा 
हो गई । इस सावंधातुक को परे मानकर सावेधातुकाधकातुकयोः(७।२।८४) 
से गुण होता है । इष सूत्र मे भिदेगुं णः (७।३।८२) से गुणः की अनुवृत्ति है, 
जो भूसुवोस्तिङि (७।३।८८) तक जाती है । श्रद्धस्य का अधिक्रारहैदही। 
ग्रतः सूत्र का भ्रथं वना-सावेधातुकार्धधातुकयोः = सार्वधातुक्र वा ्राधेघातुक 
परे हो, तो इको गणवुद्धी (१।१।३) [गुण हो वृद्धि हो एेसा कहकर प्र्थात्‌ 
वृद्धि ओौर गुण शब्दों द्वारा जहां गण वृद्धि कहे, वहां इक्‌ के स्थान मे हो ।] 
से दक्‌ भ्रन्तवाले श्रद्धस्य=ग्रद्धको गुणःगृणहो जावे । ग्रदेडः गुणः 
 (१।१।२)ने बताया--श्र, ए, ग्रो" को "गुण'कहते हैँ । स्रौर स्थानेऽन्तरतमः 
( १।१।४६)ने कहा कि-स्थान मे जो सव से अधिक समानहो, वही होवे। 
सो यहां ऊक साथ स्थान श्रौर प्रयत्न सव से ्रधिकश्रोका मिला। अतः ऊ 
को श्रोगुण होकर-भोश्र ति बना । अव एचोऽयवायावः (६।१।७५) -- 








विधिस्तदन्तस्य' १।१।७१ से तदन्त विधि ली जाती दै । देखो --म्रागे पाठ २१। 
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(एचः ६।१॥ अयवायावः १।३।।) यहां ६।१।७० से संहितायाम्‌" तथा ६।१। 
७२ से श्रचि की भ्रनुवृत्तिभ्राती है । अर्थं बना-भ्रच्‌ परेहोतो संहिताके 
व्षियमेषएकोअय्‌ःग्रोकोअक्ःएेकोञआय्‌,श्रौको श्राव हो जाताहै। 
इससे भोके स्थान मे अव्‌! होकर भव्‌।श्र + ति भवति बन गया । भ्रागे 
सब रूप पठति" के समान चलेगे । 
तौ भवतःमेंतस्‌केस्‌ को १,३।३से इत्‌ संज्ञा प्राप्त है'पर न विभक्तौ 

तुस्माः (१।३।४) से नहीं होती । 

ते मवन्ति इसमें ६।१।९७ से दीघं प्राप्त ह्येतादहै, पर श्रतो. गुणे 
(६।१।६४) से परखूपम्रही रह जाता है। 

त्वं भवसि, युवां भवथः, यथं भवथ । श्रहुं भवामि, श्रावां भवावः, वयं 
भवामः स्वयं बना लो । यहां गण भ्रधिक हूृश्रा, शेष सब रूप पूवं पठ धातु 
केरूपोके समानहीरहं। 

७ से ११ पाठो का सिहावकललोकन 


७वेंपाटमे हमने सुगण्‌ शब्दके रूपवबताए। श्रौर २० प्रकारके 
हलन्त शब्दो के रूप भी एक ही सूत्र (फारमूला) स्वौजस्‌० (४।१।२) से 
बनते है, यह्‌ बताया । ओर उसकेरे शप्रत्ययो के असली तथा शुद्ध किये रूप 
बता कर दिखाये । 

८वेंपाठमें इत्‌संज्ञा प्रकरण सब कासवब सोदाहरण बताकर वाच 
शब्दके द्वारा उसे हस्तामलक कराया गया। ये इत्संज्ञा कै सूत्र सिद्धि में 
सर्वत्र लगेगे । 

& बे पाठ मे"वाच्‌'शब्द के सब रूपों की सिद्धि सूत्रों दरारा की गई, 
जिसमें पदसंज्ञा का स्वरूप,तथा हलन्त शब्दो की सिद्धि का मख्य सूत्र कलां 
जशोऽन्ते (८।२।३६) समाया गया । भ्न्त में 'पुरष' शब्द की सिद्धि में 
"वाचः" श्रौर "पुरुषस्‌' मे सव सूत्र एक जंसे लगे, ग्रतः "पुरुषः" कौ सिद्धि भी 
[दखा दी गई । - 

१० बेंपाठमें पठ धातु के पठति पठतः की सिद्धि सब सूत्र लगाकर 
दिखाई गई \ म्रौरसाथही चलति, तपति, वदति, पतति की सिद्धिभी 
बताई गई। ' 

११ वें पाठ में तिप्‌ (एकवचन) पठति पठतः से श्रागे पठन्ति, पठामि, 
पठावः, पठामः, तथा भू धातुके रूपों की सिद्धियां बतलाई गरई। 

यह ७से ११ दिनके पाठों का सिहावलोकन है ॥ 





वारहवां पाठ 
दीव्यति, तुदति, सुनोति 


श्रव दस गणोंके एक-एक धातुके लट्‌ में रूप सिद्धकरके बताते है। 
रटने का काम नहीं। सो इस प्रकार बनेगे- 


(२) दीव्यति-- पट्‌ शप्‌ तिप्‌ के समान सब सूत्र पूववत्‌ लगकर दिवु 
(दिवादि परस्मेपद ) के "उ' की इत्संज्ञा पूवंवत्‌ होकर दिव्‌ शप्‌ तिप्‌ पूर्ववत 
हो गया । इसके पीले दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३।१।६९६ ) -- (दिवादिभ्यः ५।३॥ 
स्यन्‌ १।१॥ ) से शप्‌ के स्थानमेंश्यन्‌ हो जाता है । इसमें सार्वधातुके श्रौर 
शप्‌ की अनुवृत्ति आतीहै । सूत्र का अ्रथे हौ गया--कत्तवाची सार्वधातुकं 
परे हो, तो दिवादिगण की सब धातुग्रों से परे शप्‌ के स्थान में स्यन्‌ ्रादेश् 
हो जाताहै। 


इस प्रकार से शप्‌ के स्थान में श्यन्‌! हो गया । दिव्‌ श्यन्‌ तिप्‌, न्‌ 

प्‌ को हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से, श्‌ की लशक्वतद्धिते (१।३।८) से पूवंवत्‌ दल्‌ 
संज्ञा ओर लोपहोकर “दिव्‌ यति' रहा । अब य' शित्‌ हने से तिडः शिक 
सार्गधातुकम्‌ (३।४।११३) से सावंघातुक हो गया । तव हस्नं लघु ( १।४। 
)से स्व की लघु संज्ञाहोती है। इससे दिव्‌ के द" की लघु संज्ञा होकर 
पुगन्तलघूपधस्य च(७।३।८६) -- (पुगन्तलघूपधस्य ६।१।। च भ्र ० ।})से गण 
प्राप्त होता है । इसमें सार्गधातुकाधघातुकयोः (७।३।८४) से सार्गधातु- 
काधंधातुकयोः की, तथा मिदेगुं णः (७।३।८२) से गुणः कौ अ्रनुवृत्ति भ्रा 
रही है । अब श्रलोऽन्त्यात्‌ पूर्मं उपधा (१।१।६४) -(्रलः ५।१॥ श्न्त्यात्‌ 
५।१।॥ पूवः १११॥ उपधा १।१।। } --श्रन्त्यात्‌ अलः पुवं उपधा भवति = 
ग्रन्त्य श्रल्‌ से पहिने श्रक्षर कौ उपधा संज्ञाहोती है । इससे दिव्‌ के अन्त्य 
ग्रल्‌ "व्‌" से पूर्वं ट्‌"को उपधा संज्ञाहो गई । यदा द" लघु द, सो पुगन्तलघ्‌० 
सूत्र का भ्रथं हुश्रा - पुगन्त तथा लघु उपधावाले श्रङ्खको ग्रङ्खं की उपधा 
इक को) गुण हो जावे, सावधातुक आधंघातुक परेहौतो। सो गुण प्राप्त 
हुश्रा, पर श्यन्‌ काश्य' शित्‌ होने से सार्वधातुक है । अ्रतः सावंधातुकमपित्‌ 
( १।२।४)-- (सावंधातुकम्‌ १।१।। भ्रपित्‌ १।१।।) से वह्‌ छितिवत्‌ होता है । 
इस सूत्र में डित्‌ को अनुवृत्ति (१।,२।१) से प्रा रही है । श्रत: अ्रथं हुभ्रा- 
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ग्रपित्‌-जो पित्‌ नही, एेसा सार्वधातुक डित्‌वत्‌ हो" । वैसेतो डित्‌ वह्‌ 
कहाता है जिसकाडङःदइत्‌ हो । व्यन्‌ मतो है नहीं, श्रतः इस ( १।२।४) 
सूत्र से श्रतिदेश् मानकर यह्‌ डित्‌वत्‌ = ङित्‌ के समान माना गया । सो 
'य' डित्‌वत्‌ हो गया । ग्रव कडिति च ( ११५) में इको गुणवृद्धी नकी 
ग्रनुवृत्ति श्रात्ती है । भ्रथं बना-कित्‌ गित्‌ डित्‌ को मानकर होनेवाले गुण 
वुद्धि इक्‌ केस्थानमेनहों। यहांक्डिति च मे निमित्तसप्तमी दहै। सो 
इससे दिव्‌ को गणन हूभ्रा, ओर हलि च ( ८।२।७७ ) से दीघं हो गया) 

हां सिपि धातो सर्वा (८।२।७४) से घातोः की, तथा वोरपधाया दीघं इकः 
(८।२।७६) से पूरे सूत्र की म्रनुवुक्ति ग्राकर ग्रथं हुश्रा- रेफ वकरान्त धातु 
की; जो उपधा इक्‌ उसको दीषंहो, हल्‌ परे हो तो } दीघं होकर 'दीव्यतिः 
बना । स्रामे पठति की तरह सवके सव रूप वनेगे- दीव्यति दीव्यतः 
दीव्यन्ति, दीव्यसि दीव्यथः दीव्धथ, दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः। इनकी 
सिद्धि पूर्ववत्‌ सारीकीसारी हो गई । इसमें शप्‌ केस्थानमे दिवादिभ्यः 
इयन्‌ से दयन्‌ ग्रौर र्डिति चसे गण का निषेध, मरौर हलि चसे दीघं होना 
दृतना ही विशेष है, दोष सव रूप पटति के समान दहै । 


(३) तुदति-तुद के भ्रनुनासिक अकार की१।३।२से इत्संज्ञा ग्रोर लोप 
हीने पर तुदादि गण की धातु होने से पूर्ववत्‌ तुद्‌ ्ञष्‌ तिप्‌'होने पर तुदादि- 
स्यः शः (३।१।७७) = कन्तु वाची सावधातुक परे हौ, तो तुदादिगण कौ सब 
धातुजं से परे शप्‌ कै स्थानमें शष्टोताहै। सो यहां भी श्‌ के स्थान मे 
श्ल'टोकर "तुद्‌ ज्ञ तिप्‌'रहा । पुव॑वत्‌ इत्‌ संज्ञा श्रौर लोप होकर तुद्‌ श्र ति । 
इसमे शका श्र दयन्‌ के समान (३।४।११२) से सा्वंघातुकसज्ञक है । भरतः 
लघूपधगुण (७।३।८६ से) प्राप्त हुभ्रा । पूर्ववत्‌ ( १।२।४ से ) डित्‌वत्‌ होकर 
ग्रौर किडतिच (१।१।५) सेगुणका निषेध होकरम्तुद्‌ अरतिः तुदति 
बना । अ्रागे तुदतः तुदन्ति, तुदसि तुदथः तुद्य, तुदामि तुदावः वुदामः। 
दनम भौ सव रूप पूर्ववत्‌ ही सूत्र लगाकर बन जाते हैँ । दीव्यतिमें दीघं 
श्रधिक होता है, शेष सूत्र तुदति श्रौर दीव्यति में सबके सब वही हैँ । पठ- 
नार्थी को समभने में कुछ भी कठिनाई नहीं । 


८ 





१. जौ प्रस्यय रित्‌ ~= य्‌ इत्‌वाला तथा तिङ. हो वह्‌ सावंधातुकसन्ञक होता 
है! इससेशम तिप्‌ तस्‌ धरादि की सार्वधातुक संज्ञा होती है । उपरिनिर्टिष्ट सूव्रसे 
सार्वधातुक को डितवत्‌ कटा दै, परन्तु जो सावधातुक पित्‌ पकार इत्‌वाला होता 
है, वह डितवत नहीं होता । इस कारण शप्‌ तिप सिप्‌ मिप्‌ स्त्वत्‌ नहीं होते । तस्‌ 
भि श्रादि तथा श्यन्‌ श्च इनु प्रादि डित्वत्‌ हो जति द) 
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(४) सुनोति- षन्‌ मेन्‌ कौ(१।३।२)से इत्‌ संज्ञा होकर लोप हुभ्रा। 

धात्वादेः षः सः (६।१।६२ )-- (धात्वादेः ६।१।॥ षः ६।१.। सः १।१।) 
धातुकेग्रादि षूकेस्थानस्‌' होता है । इससे धातुके आदिकेषःको मस 
होकर सु+शप्‌+तिप्‌' पूववत्‌ होनेपर स्वादिभ्यः इनुः (३।१।७३)- 
कत्त वाचो सावधातुक परे हो, तो स्वादिगणकी धातुश्रों से परे शप्‌ के स्थान 
मेश्नुहोज्ाताहै। इससे प्सु इनु तिप्‌" हुभ्रा । इत्‌ संज्ञा श्रार लोप होकर 
सुनुति'मंनु'केउको, पूर्ववत्‌ तिको साववातुक मानकर सार्वधातुका- 
धधातुकयोः (७।३।८४) से गुण होकर सुनोति" बना । सुनोति मे सुको, 
श्नुवानुकेशित्‌ होने से सावधातुक मानकर पूर्ववत्‌ गुण प्राप्ततो होता 
पर दीव्यति के दयन्‌ के समानदनुकोभीः डित्‌वत्‌ मानकर क्ङिति चसे 
गृण का निषेधहो जाताह। सो सुनोति एसा बना । “सुनुतस्‌" में तस्‌ के 
सावंवातुक होने सेउपरके समानतस्‌ को डित्‌ मानकर गण नहीं होगा । 
रू बना सुनुतः । सुन्वन्ति मे हुश्नुवोः सार्वधातुके ( ६।४।८७ ) यहां 
इणो यण्‌ (६।४।८१)मे यण्‌ की, तथा एरनेकाचोऽसंयोगयुरवस्य ( ६।४।८२ ) से 
ध्रसंयोगपू्वस्य की, तथा (६।४।१) से भ्रङ्धस्य को अनुवृत्ति श्राती ह । रथं 
यह बना--भ्रनेकाच्‌ भ्रसंयोगपूरवं ह अरज्ग तथा इनुप्रत्ययान्त को यण्‌ भ्रादेश 
रः जावे, अजादि सार्वधातुक परेहो तो! इससे यण्‌ होता हे, यह्‌ सूत्र 
्रधिक लगा । “सुनोसि पूववत्‌ बनकर इसमे श्रादेशषप्रत्यययोः (८।३।५६) 
(दस सूत्रकी व्याख्या &्वे पाठमे पृष्ठ ५३ पर देखे ) से सिप्‌ प्रत्ययके 
सकार को षत्व होकर सुनोषि बना। सुनोषि सुनुथः सुनुथ । सुनोमि में पूवं- 
वत सब द्रा । सुनुवः सुनुमःमें सुनुतः की तरह सब सिद्धि होगी । इसमे 
लोपहचास्वान्यतरस्यां म्वोः (६।४।१०६) -- (लोपः १।१॥ च अ०।। श्रस्य 
९।१॥। भ्रन्यतरस्याम्‌ अ्र०॥ म्वोः ७२।।) लगा। इसमे ऊपर से उतश्च 
्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ( ६।४।१०६) की भ्रनुवृत्ति आकर भ्रथं बना- वकारादि 
मकारादि प्रत्यय परेहो तो असंयोगपूर्वं जो उकार, तदन्त ग्रद्धः के प्रत्यय 
का विक्रल्पसेलोपहो जाताहै। इसे प्रत्यय के उकार का विकलत्पसे 
लोपहो जाता है । भरतः लोप होकर “सुन्वः' सुन्मः" भी बने। भ्रौर जब 
लोप नहीं हमा, तो "सुनुवः सुनुमः" देखा बन गया । जिस सूत्र का अथं 
कठिन जान पड़, श्रष्टाध्यायी भाष्यया काशिकामेंसे निकाल कर देख 
लेना चाहिये ॥ नु 


१. तदन्त॒तदादि कंसे कहा, इसके विषय में श्वे पाठ कौ टिप्पणी देखें 
(पृष्ठ ६१) । 


तेरहवां पाठ 
तनोति, क्रीाति, अर्ति, जुहोति 


(४ ` तनोति-तनु" मे इत्‌ संज्ञा ओ्रौर लोप होकर--वृन्‌ शप्‌ ।तिप्‌ । 
तनादिकञ्‌भ्य उः(३।१।७६) = तनादिगण का धातु होने से पूवेवत्‌'शञप्‌" के 
स्थान में उ' होकर "तन्‌ उ तिप्‌"के'तन्‌ उ तिमे पूववत्‌ तिप्‌ को सावधातुक 
मानकर सार्वधातुकार्धधातुकयोः (७।३।८४) से गुण होकर तनोति बना । 
तनुतः मे पूवंवत डित्‌वत्‌ रौर "क्ङिति च'से गुण का निषेध हौ जाताह 
== तनुतः बनता है । तस्वन्ति- तन्‌ उ श्रन्तिमें गुणका निषधहोने पर 
(६।१।७४) से यण्‌ . होकर~ तन्वन्ति । तनोषि, तनुथः, तनुथ । तनोमि, 
तनुवः-तन्वः, तनुमः-तन्मः पूवं वत्‌ (६।४।१०७) से एसे दो रूप बनते है । 


(६) क्रीणात्ति-- इक्रीम्‌ मे इत्‌ संज्ञा ्रौर लोप होकर क्री शप्‌ तिप्‌ 
मे कयादिभ्यः इना (३।१।८१) - सार्वधातुक परे हो तो क्रयादि धातुभ्रो से 
इना" हो जाता है । इससे पूववत्‌ इना, इत्‌ संज्ञा शरौर लोप होकर (क्रीनाति' 
मे पूर्ववत्‌ डित्वद्धाव ्रौर गुण का निषेध होकर रषाभ्यां नो णः समानपदे 
(८४,१)- रष सेपरेनकैस्थानमेंणहो, यदि समानपद हो तो । इससे 
क्रीनाति यहांप्र्‌'सेपरेशनन'तोहै, परर वीचमें ईः का व्यवधान (रका- 
वट) भी है। अतः श्रटुकरुप्वाङः नुम््यवायेऽपि (८।४।२)- यहां ८।४।१ से 
प्रषाभ्याम्‌'“नो णःकी अनुवृत्ति श्रातीहै। सूत्र का अथं बना--र्‌म्रौरष्‌ सं 
उत्तरन्‌ कोण्‌ हो जावे, यदि अट्‌ कवं पवगं श्राड. ओर नुम का व्यवधान 
हो तोभी; इससे अट्‌ प्रत्याहार के श्रन्तगंत ईका व्यवधान होने परमभीण्‌ 
होकर 'क्रणाति' बना। 


इसके आगे के रूप क्रीणीतः, क्रीणन्ति बनते हँ । इनमे, क्रोणीतः' में 
क्री ना तस्‌" में ई हल्यघोः (६।४।११२) से श्नाके आकार को ईहोताहे। 
दस सूत्रम ११२ सं इनाभ्यस्तयोरातः की, ११० से सावधातुके की, तथा 
श्ट से विडःति की अनुवृत्ति ्आतीदहै । प्रथं बना--रना ओर घुसंज्ञक.से 
मिनन अभ्यस्तके भ्राकार कोई हो जावे, हलादि [कत्‌ डित्‌ सावधातुक 
परे हो तौ सो यदहं तस्‌ .हलादि.डित्‌ सार्वधातुक है,उसको मानकरभ्राकं 


तेरहवां पाठ ६७ 


स्थान मे ई हाकर पूर्ववत्‌ णत्व होकर क्रीणीतः" बनेगा । से ही क्रीणीथः 
करीगौय, करीणोवः क्रीणौमः भी पूववत्‌ वनेगे । क्रीणासि करोणामि तोजनदही 
जा्येगे । कीणन्ति शेष रहा, सो इसमें इनाम्यस्तयो रातः (६।४।११२ ) -- 
(दनाभ्यस्तयोः ६।२, आतः ६।१) में पूवत सावधातुके विंडःति लोपः को 
मनुर्वा आकर भ्यं बना--रना ञ्नौर ्रभ्यस्त कं आकार का लोप हो 
जावे, यदि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परेहोतो।सो श्री ना ग्रन्तिमेश्रा 
कालोप, ग्रौर पूर्ववत्‌ णत्व होकर क्रीणन्ति बन गया । 

(७) श्रति-श्रद्‌ शप्‌ तिप्‌, धरदिप्रभतिभ्यः शपः (२।४।७२) यहा 
(२।४।५८) से लक्‌ कौ अनुवृत्ति श्राती है । अथं हृशरा -श्रदादिगण की 
धातुओं से परे शप्‌ का लुक्‌ होता है । प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः ( १।१।६०) 
प्रत्यय के अदर्शन को लुक्‌ श्लु लुप्‌ कहते हँ । शप्‌ का श्रदशेन होकर 'ग्रद्‌ 
ति' मे खरि च (८।४।५४) , यहां कलां जश्‌ भक्ि (८।४।५२) से कलां 
की, मौर श्रम्यासे चच (८।४।५२३) से चर्‌ की श्रनुवृत्ति ग्रातीहै। इथे बना 
--खर प्रत्याहार में कोई श्रक्षर परे हो,तो फर्लो के स्थान में "चर्‌ आदेश 
हों । इससे श्रत्‌ ति =श्रत्ति बना । रद्‌ तस्‌ =श्र्तः । अद्‌ रन्ति =ग्रदन्ति। 
श्रत्ति श्रत्थः श्मत्थ \ श्रद्मि अद्वंः अद्मः रूप बनते है । 

(८) जुहोति-ह शप्‌ तिप्‌, जुहोत्यादिभ्यः इलुः (२।४।७१५)मे शपः 
की अनुवृत्ति प्राती है । भ्रथं- जुहोत्यादिगण की धातुओं से परेशप्‌ को 
श्लु (म्रदशेन) हो जावे । हु तिप्‌ रहा । श्रव इलौ ( ६।१।१०)-- (रलौ ७।१।।) 
लगा । इसमे एकाचो द्रं प्रथमस्य (६।१।१)ग्रौर ्रजादेहितीयस्य (६) १।२) 
का अधिकार है श्रथ हुभ्रा--इ्लु होने पर धातुके प्रथम एकाच्‌ (एक अच्‌- 
वालि समुदाय) को, अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन दहो । हु तिः। 








१. इनाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) सूत्र मे यद्यपि कित्‌ डित्‌ सावंघातुक सामान्य 
के परे रहते श्राकार का लोप कहा है, परन्तु हल्यघोः १(६।४। ११३) मे हलादि कित्‌ 
डित्‌ सार्वधातुक परे रहते ईकार प्रादेश का विधान होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति 
ग्रजादि सार्वघातुकमें ही होती है । घुसंज्ञक धालुभ्रों मेँ ईकारादेश का निषेध होने से 
वहां उमथविध प्रजादि हलादि कित्‌ डित्‌ सा्वघातुक मेंश्राकारका लोपहोताहै। 

२. जहोति को- सिद्धिम दिर्वचनश्रौर श्रभ्यासके कार्योमें इन सूर्वाकी 
व्याख्या वा न्य सूतर-सम्बन्धी विजञेष प्राकांक्षा पठनार्थीकीहोःया समने को क्षमता 
रखता होतो ३६ वे पाठके श्रन्तगंत द्वित्व ग्रौर्‌ प्रम्यास प्रकरण वा उनके भ्रावश्यक 
सूत्रों को यहां भी समापा जा सक्ता है । इतना तल डालना है, जो दीपक न बुभ 
जावे । 


६८ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनूभूत सरलतम विधि 


इसमे पूर्वाऽयासः (६।१।४) (पूवः १।१॥ बअरभ्यासः,१।१॥ ) अथं- जिनको द्रे 
== दो किया, उनमें पर्वं (पहिले) की अभ्यास संज्ञा होती है । इससे पहिले 
हु" की अ्रभ्यास संज्ञाहो गई। रागे कुहोऽचुः (७।४।६२)- (कुहोः ६।२॥ 
भूः १।१।१) मे श्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७।४।५८) से श्रभ्यासस्य की ग्रनुवृत्ति 
भातीदहै, जोई च गणः (७।४।६७, षाद के अन्त) तक जाती है। तथा 
भ्ञस्य (६।४।१) का अधिकार है । अ्रथं बना--अभ्यास के कवर्गं भौर ह 
को नु= चवं हो जावे । इससे अभ्यासके हू. को भ्‌, म्रौरश्रभ्यासे चचं 
(८।४।५३ ) रौर स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) से भल्‌ भ्‌ कोज्‌ होकर “जु 
ह ति' बना । अ्रवतिप्‌ को मानकर पुवंवत सावधातुका्घंधातुकयोः (७।३। 
८) से गुण होकर जुहोति बन गया । जहतः मे पूरवेवत्‌ डित्‌वत्‌ मरौर गुण 
निषधहुभ्राहै।ज्‌ ह भि, उभेऽभ्यस्तम्‌ (६।१।५)-(उभे १।२॥ ग्रभ्यस्तम्‌ 
१। १।।)म्रथ-जिनको दो किया,वह्‌ दोनों मिलकर ग्रभ्यस्त संज्ञकं हों । इससे 
दोनों जृहु कौ अभ्यस्त संज्ञाहोकर भ्रदभ्यस्तात्‌ (७।१।४)-- (श्रत्‌ ११ 
श्रभ्यस्तात्‌ ५।१।।)(यह्‌ भोऽन्तः ७।१।३ का अपवाद है) ्रथं-भ्रभ्यस्त श्रद्ध 
सेपरेभ्‌कोञ्रत्‌ हौ । सो अत्‌होकरजु हू श्रति। हइनुवोः सावधातुके (६। 
४।८७) से यण्‌ होकर जुह्वति बना । जु हु सिप्‌ ~जुहोषि, जुहुथः जुहथ । 
जुहोमि जुहुवः जुहुमः रूप बने । अव शवां श्रौर दसवां रुधादि तथा चुरादि 
गण शेष बचे, सो उन्हें श्रगले पाठ में बतावेगे ॥ 


चोदहवां पाट 
(क) रुणद्धि 


(&) पूववत्‌ रध्‌ शप्‌ तिप्‌" होकर रधादिभ्यः इनम्‌ (३।१।७८) से 
'शप्‌'के स्थान मे 'इनम्‌"आवेगा । पर. इसमें इतना विशेष है कि यह भिदशचो- 
ऽन्त्यात्परः ( १।१।४६) -- (मित्‌ १११। अचः ६।१॥ श्न्त्यात्‌ ५।१।॥ परः 
१।१।॥) भ्रथं - मित्‌ (जिसकाम्‌ इत्‌ संज्ञा होकर लोप हो जावे वह्‌) श्रचों 
मे श्रन्त्य श्रच्‌सेपरेहो। इनम्‌ का र्‌ श्रौरम्‌ इत्‌ संज्ञकहोजातेदहै।सोरुध्‌ 
श्नम्‌ तिप्‌" में इत्‌ संज्ञा ओर लोपहोकर रध्‌ नति" मे मित्‌ होने से इनम्‌ 
ध्‌" से पूत्रे होकर न्‌ ति" वना । श्रव भकषस्तथोर्धोऽघः(८।२।४०) (मषः 
५।१।॥ तथोः ६।२॥ धः १।१॥ ्रधः ६।१।। ) अथं-मेष्‌ प्रत्याहार में किसी 
प्रक्षरसेपरेत्‌ ओरथ्‌कोधूहो जवे, धा (धातु) को छोडकर । सो इस 
सूत्रसे^रुनध्‌ तिभेतिकेत्‌कोधृहोकरमुनध्‌ धिः हुश्रा । भालां जश्‌ 
भशि (८।४।५२)भ्र्थ-- मलों के स्थान मे जश्‌ हो जावे, यदि भश प्रत्या- 
हारमेसे कोईग्रक्षरपरेहोतो।सो इससेरुधूकेधृको द्‌ होकर नद्‌ 
धि" बना । भ्रव क्रीणाति की तरह पूव॑वत्‌ रषाभ्यांनो णः समानपदे (८) 
४।१) ; श्रट्‌कुप्वाङः ०(८।४।२)से न कोण होकर रुणद्धि वना । 

खन्ध: मे “रुष्‌ इनम्‌ तस्‌, पूववत्‌ रुन ध्‌ तस्‌" में सब सूत्र पूर्ववत्‌ ही 
लगे । इसमे इनम्‌ के न'मेंजो “ग्र है, उसका लोप इनसोरल्लोपः ( ६।५। 
१११) --(इनसोः ६।२॥ भ्रत्लोपः १।१।।) यहां किति की (६।४।६८ से), 
'सावधःतुके' की (६।४।११० से) भ्रनुवृत्ति श्राती है । श्रथं बना--इन श्रौर 
भस्‌ के अकारकालोपहो जावे, यदि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परेहो तो ।^र 
न्‌धूतस्‌"मे तसू केत को पूववत्‌ (८।२।४०्से) ध, रौर पहलेधूकोद्‌ 
(०।४।५२ से) होकर ^रन्‌ द्‌ धस्‌" = रुन्धः" पूर्ववत्‌ बन जाताहै। 








१. यहां इतना समभ लेना चाहिये कि"नइचापदाम्तस्य भलि" (८।३।२४)यहां 
मोऽनुस्वारः (८।३।२३)से पूरे सूत्र की भ्रनुवृत्ति प्राती है । ग्रथं बना-~श्रपदान्त नकार 
भ्रौरमकारकेस्थानमें भ्रनृस्वारहोजाता है, यदिमल्‌ परेहोतो। इस्सेन्‌ को 
्रनुस्वार, ्रौर उसको श्रनुस्वारस्य ययि परसवणंः' (८।४।५७) श्रथं --यय्‌ प्रत्या- 
हारमें कोई प्रक्षरपरेहो, तो श्रनुस्वारके स्थान में परसवणं हो जाने । इसे श्रनु- 
स्वार कोपुनःन्‌ होकर रुन्द्धः ही बनतादै। 
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रुणद्धि रुन्द्धः रुन्धन्ति; रुणत्सि रनः रुन्द्ध ; रुणद्ध्मि रुन्द्ध वः न्ड मः 
ये रूप बनते ह \ यहां करो करि सवणं (८४६४) रः ६।१॥। म. ५।१॥ 
सवर्णे ७।१।।) इसमें ८।४।६१ से '्रन्यतरस्याम्‌' की, तथा हलो परमा यमि 
लोपः ( ८।४।६३) से 'हलः' ओर "लोपः" कौ अनृवृत्ति प्राती है । थ बना-- 
हृल्‌ से उत्तर भर्‌ कालोप विकल्पसेहो जवे,सव्णं भर्‌ परे होतो) इस 
सेद्‌ सेसवणं कर्‌ ध्‌ परे रहने पर पक्षमेंद्‌ कालोप हीकर रुन्धः, रन्ध; 
रुन्ध्वः, रुन्ध्मःये रूप भी बन जते हैँ । 

यह पाठ छात्र को एक .वार समभा देना मात्र इष्टै, भून जावेतो 
कोई हानि नहीं । विदित रहे कि इतना पाठ हमने पठनेवालो को एक दिन 
मे समभाया है । वह भी उनको जिन्द संस्कृत कु नहीं श्राती थी । छात्र 
इस पाट को समकर एक वार गद्‌गद्‌ हो उठ्ताहै ।ग्रौर अनुभव करनेलग 
जाता किम बहुत शीघ्र ही उच्तिकी सीढ़ी पर चदृताचलाजा रहा ह। 
उसको दूनरा क्रिनारा दौखने लगतादै, सो भी १४,१५ दिनमेदही)\जी 
छात्र ्रसमथं हों, उन्हें कुछ धीरे पढायाजा सक्ता है) पदानेवाला जब 
परद्नेवाले को विदित से- श्रविदित समाता चलता है, तो समभः तेने पर 
पठनेवाने का उत्साह उसे कहीं से कहीं पहुंचा देताः है । रोता जवे मरेकी 
खबर लाये-पढानेवाला द्री श्रपने मन में सन्तुष्ट न होभ्या श्रपने पर भरोसा 
विर्वासन करताहो कि मै समा लुँंगा, तो वह समकायेगाक्या !!। 
“स्वयं नष्टः परान्‌ नाह्ञयति'वालौ बातही तो होगी । 


(ख) चोरयति 


(१०) दसवां गण चुरादि दहै । चुर स्तेये' धातु से सत्यापपाशसूपः"- 
चुरादिःभ्यो णिच्‌ (३। १।२५)-- (सत्यापः* चुरादिभ्यः ५।३।। णिच्‌ १1१) 
गरथं-सत्याप पाश्च श्रादि तथा चुरादिगण कौ धातुग्रं से णिच्‌ प्रत्यय होताहे। 
यहां पटने चुर की धातुसंज्ञा होकर इस सूत्रसे णिच्‌ होता है । चुर्‌ णिच्‌ 
चुर ई रहा। णिच्‌ की ३।४।११४ से श्राद्धधातुक संज्ञा होती है । ७३ 
त्से गृण होकर चोर्‌ इ चोरि बना । भ्रव 'चोरि' इतने की सनाद्यन्ता 
धातवः ( ३।१।३२) प्रथं -सनादि (३।१।५ स ३१ तक) प्रत्यय अन्त मेह 
[जनके,उनकी घातु संज्ञा होती दै । इससे ्चोरि' को भी धातु संज्ञा हो गई। 
( इतना ध्यान रहे कि "चुर की पहले भूवादयो धातवः १।३।१ से धातु संज्ञा 
होतो है । पुनः"चोरि" बन जाने पर नई धातुसज्ञा इम सूत्र सेहोती है।) 
गरव पुनः धातुसंज्ञा होकर पूर्ववत्‌ सारे सूत्र लगकर ध्वोरि शप्‌ तिप्‌ बना। 
व्चोरिअति'मे७।६।८४से गुण होकर श्चोरेश्रति'मे ६।१।७१५सेषएुकौ 
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+ कर --चोरयति' वन गया। अने पठति के समान चोरयतः चोर- 
न्ति; स्योरयसि चोर्यथः चोरयय; चरामि चोरयावः चोरयामः (हम 
सव नोरी कारतेर्ै)य रूप बनजतेि है। 

छाव देखें करि उन्होने दस गणोँके लट्‌ लकारके रूप सिद्धिसहित 
किनन' शाघ्र (१४ दिनमें) सम लिप । कौमुदीक्रम मे इतना ज्ञान ६ 
मासमे भी नहींहोता। | 

प्रेणी से किसको हटाना आवश्यक दै, च्रौर्‌ कषां? 
एक श्रावश्यक समस्या काटल 
कमी-कभीश्ेणी मे सत्र का समय खरार करनेवाले अपात्र पठनार्थी 


पढनेवाने ग्रौर पडानेवालों के मन काक्षव्धकरदेने हं दनम जौ पढते 
समय (हिन्दी काज्ञानन होने से) अध्यापक जो वात पड़ा रहा है, उसे नोट 
न कर सकने--साथ-साथन लिख सकनेके कारण सवका समय खराव करते 
है,उन्हे श्रेणी से हटा देना चाद्धिये। ककि वे जब तक्र लिखेगेशोषप सब लिख 
भो लगे, श्रौर समभ भी लगे । ग्रध्यापक्र भ्रागे पढाता रहेगा, श्रौर साथी 
ग्रागे पठना चा्हैगे, वह अ्रभागा प्रभी लिखकर ही हदा है। दुगना समय 
सब का लगेगा, अतः हटाने योग्यही दे \ या फिर स कमजोर छात्रोंकी 
एक अ्रलग ही श्रेणी चलाई जावे। । 
दूसराजो श्रप्रासंगिक बार-बार पूना हौ जाये, सममने पर ध्यान न 
दे, बन्दरिथा का तमाशादही देवता रदे"एेसे को भी कृ लाम नहीं होता । 
पेसे श्रविशवासी शङ्कित मनवाने को भो हटा देना ही श्रो यस्कर होता दै। 
ठे की ्रलग श्रोणी चलाई जवे,तो स्यात्‌ कुछ लाभ हौ जविष्पर है कठिन 
ही । बन्दरिया का तमाशा क्या है एक पिता भोजन करते लगा, पृत्र को 
कहा--जा दूकानसे दहीने आ । वह्‌ गया तो मागमे बन्दरियाकातमाश्ञा 
हो रहा था, वह्‌ उमे देखने लगा । ग्रौर भूल गयाकिर्मँतो तत्काल दही 
लन के लियेमेजा गयाहं। परिणाम यहे हूप्राकि वह्‌ दही लेकर पहुंचा, 
तव तक गिता भोजन कर चुके थे । दार्ष्टान्त यह है -जव जो पाट पढ़ा रहै 
है, तब वह ही बात समभनी चाहिये, अॐौर इधर-उधर की बान नहीं करनी 
चाहिये, न ही पूचछनी चाहिये । यदि पृषनी अनव्रायही होतो पाठ के पीछे 
पृचछछनी चाहिये । अध्यापक उचित समभेगातो बता देगा | व्यथं की उड़ान 
से कुछ लाभ नहीं होता । यह बात बहुत द्री गम्मोरतासे हृदयगम करने, की 
है \. इसमे एक गहरा रहस्य छपा जा है । नहींतो वाचाल अपनी ग्रौर 
सबकी हानि करने से नहीं चूकते । 
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चोदह पाटो का सिहावलोकन 


्राभ्रो भ्राज हम श्रपने १४ दिन कै पाठो पर फिर एक बार सिहाव- 
लोकन कर लें । सिह के समान मृडकर एक बार दुष्टि डाललें। 
(नीचे लिखा छात्रों से कहलवाना चाहिये, चाहे कापी देखकर ही कहं ।) 


१ प्रथम दिन-सस्करृतमे चार प्रकारके शब्द,उनके लक्षण ओर भेद, 
तथा कारक का लक्षण श्रौर भेद जान लिथे। 


२ सरे दिन-सूव्र का लक्षण, उनके सात भेद,ओौर्‌ उनके स्वरूप । 

३ तीसरे दिन--अधिकार का स्वरूप, ओर मोटमोटे १५ भ्रधिकार 
वताये गये । 

४ चतुथे दिन-शेष ६ संज्ञाश्रादि कां स्वरूप, उनका साधारण 
परिगणन, प्रातिपदिक धातु संज्ञा, तथा सूत्रों के रेष लक्षण । 


५ पांचवें दिन--वर्णोच्चारण विषय के आवश्यक स्थान श्रौर प्रयत्न 
सम्बन्धी सूत्र सवरणं ज्ञान के लिये । 
६ छठे दिन-सूर््रोके श्रथंकरने की रीति, लट्‌ लिट्‌ श्रादि दस 
लकारं के बतानेवलदे सूत्रों का विना रटे श्रनायासं अथं । 


७ सातवें दिन--हलन्त शब्द ' सुगण्‌" के भ्रागे २१ प्रत्यय ओर उनका 
प्रसली तथा सफाई करने पर जो स्वरूप रहा । सुगणः के भ्रागे २१ प्रत्यय 
लगाने से २१ रूप । देसे ही २० प्रकारके हलन्त शब्दोंके रूप । “सुगण्‌ सु 


मे सिद्धि काप्रारम्भ। 

८ श्राठवें दिन--इत्संला के € सूरो का भरनुवृत्ति से अथं, पहले संस्कृत 
मे फिर हिन्दी मेँ पूर्वोक्त २१ सृप्‌ प्रत्ययो पर ही घटाकर बताया गया । 

€ नवे दिन--वाच्‌ {जस्‌ --वाचः,तथा वाक्‌-वाग्‌ की सिद्धि! आगे 
वाच्‌ के अन्यरूपोंकी सिद्धि वाक्षु" तक । साय ही "पुरुषः" शब्द की सिद्धि 
सव सूत्रोंसे। 

१० दसवें दिन--'पठति' की पूरी सिद्धि। 

११ ग्यारहवे दिन-- "पठतः, पठन्ति, पठामि, प्नौर (भवति भवतः' 
इत्यादि की सिद्धि । 

१२ बारहवे दिन--'दीव्यति, तुदति सुनोति; सुनुतः सूनोषि" इत्यादि 
फी सिद्धि। 


१० चौदहूवां पाठ ७२३ 


१३ तेरहवें दिन--तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । क्रोणाति, क्रोणोतः, 
कौणन्ति । जुहोति, जुहुतः, ज॒द्वतिः इन सव रूपों की सिद्धि । 

१४ चोदहवें दिन--रुणद्धि, रन्धः, रुन्धन्ति" तथा “चोरयति इन सव 
रूपों को सिद्धि विना रटे सव सूत्र समभाकर करादी गई हैः 

इसमे विशेष व्यवस्था यह भी समभ लेनी चाहिये कि इन १४ दिनकरे 
पाठोमें श्वा २० दिनमभी लग सक्ते । छातरोंकी जसी योग्यता हो 
तथा प्रध्यापक पट्नेवाला जितना श्रनुभवी ओर परिश्रमीहो। मेँश्रपने 
भ्रनुभवसे यह्‌ कह सकताहू किम इतना पाठ १० लेकर १४दिन तक मे 
अनेक श्रेणियां कोकरा चुका हूं । प्र्थात्‌ १०दिन मेँ इतना विषय अनेक परठ- 
नाथियों कोकरा चुका, जो पूरा समभःगये। कभी-कभीतो एक सप्ताह 
मेभीकराचुकाहं। इस क्रम से इतना-इतना पाठ पठाना चाह्धिि कि पठ 
नार्थ स्वयं कहं कि हम समभ गये, तव श्रागे चलना चाहिये \ पर इसमें दूर 
से प्रहाड सममकर भयभीत होकर वृद्धिका सन्तुलन विकृत कर लेनेवाले 
छात्र प्रमाण नहीं माने जा सकते । अध्यापक को भी विश्वास होना चाहिये 
कि मै इतना विषय इतने दिनों मे कराल्‌गा। किसी एक-प्राच मन्दबुद्धि 
छात्र (समाने पर भी समभने में जिरठकी बुद्धि न चलती हो )कीदृष्टिसं 
सब कासमयननष्ट हो्यह्‌ भी ध्यान में रखने की वात है । यह श४्वं दिन 
मे विषय कौ पुनरावृत्ति करा देनी चाहिये । 

यहां इलना ओर समभ लेना चाहिये कि विना प्रध्यापकके भी कोट 
कोड्‌ पठनार्थं स्वयं इन पाटो को कर लेते है । स्वयं करनलेने पर मेरे पास 
ग्राये, जिसमे उनको अ्रत्यन्त परिश्वम धना स्वाभाविकयथा। सो चाह 
ग्रध्यापकसे यास्वयं जंसेभीहो, इन पाटोंसे इस क्मसे १४. १५ दिनर्मं 
करलेने पर सूव्रशेली का महत्व समफमें शाने लगता है । रौर सूत्रप्रणाली 
को प्रत्यक्ष ज्ञान होकर व्याकरणमें प्रवेश होनेसेग्राध्या भीं होने वधती है। 

इतना प्रकरण समभ लेने पर्‌ जवद्ात्र को अ्रधिकार श्रौर संलासूत्रो 
का पर्याप्त परिचय, तथा १० लकारो का स्वरूप ज्ञान, २० हलन्त शब्दों के 
रूप विना रटे बनाने का प्रकार, तथा दस गणों के लट्‌ लकारमे विनारटे 
रूपां को बनाने की विधि प्रत्यक्षहो नातीदहै, तो उसे यह्‌ पता लग जाता 
है कि इतनाज्ञानजो मुभे १४, १५ दिन में हो गया है, कौमुदी पठ्नेवाले 
छावकोतोछःमासमें भी नहीं होता ।'मध्यमा'वा.विशारद'तकं पट किसी 
छात्रसे श्राप १२, १४दिनिकेपाठमें से किसी सिद्धिमेंसे पकर देख ले 
वह प्रायः नहीं बता सकता ।यह्‌ हम निदचय से कट्‌ सकते है ।अरमूकसूत्रका 


७४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


यह भ्र्थं कंसे हो गया?यह बात तो छात्र क्या, उसका पटानेवाला अध्यापक 
भी नहीं बतः सकता, श्रष्टाध्यायीक्रमसे पटठेको छोडकर यह बात जब 
हमारे छात्र के सामने प्रत्यक्ष हो जाती दैतो वह्‌ इस क्रम पर्‌ लट्दू हो जाता 
है । इसलिए हम कटते है कि १५ दिन हमारे पास पृ, तो इस पद्धति का 
टीक-टीक प्रत्यक्च हो सक्ता है । इन १४ दिनों का पाठ जहां तक होताहैः 
मै स्वयं पदाता हू । छात्र की बुद्धि धारणा-शक्ति ओ्रौर योग्यता का अध्ययन 
पहले मै करता हूं । इसको दृष्टि में रखकर तव'किस ढंग पर द्सको पट्ाना 
चाहिये" यह्‌ क्रम अपने मनमें निर्धारित करताहू । एक नहीं दूसरा, दुसरा 
नहीं तीसरा,किसी न किसी उपाय से पठ़नेवाले के हृदय मे कठिन से कठिनं 
बात सुगमं से सुगम बनाकर सम्भा देता हूं । जव वह्‌ स्वयं अनुभव करके 
कहता है किमे समस्क गया, तव भ्रागे पाठ चलाताहू । एेसा करना परमा- 
वश्यक है । वार-वार पूछने पर कमी रुष्ट नहीं होता हू" न घबराताहुन 
थकता हूं । तिस पर भी सिर मे पोड़ा नदीं होती, यहं प्रम कौ ही कृपारहैः 
यही वरावर समता हू । | 


संस्कृत की पुस्त 


सर्वथा संस्कृत न जाननेवालों की दृष्टि से ्रारम्भकेइन ८ दिनो्े 
संस्कृत प्रतिदिन पौन घण्टा श्रावहयकरूप से पढाई जानी चाहिये । इस 
प्रकार दो घण्टे मे प्रतिदिन दो पाठ चलने चाहि्येःयाकमसे कम एक घंटा 
श्रष्टाध्यायीकापाठ तथाश्राघ घण्टा संस्कृत कापाठ शअ्रवश्य चलना 
चाहिए 1 एक मास के पाठो के पश्चात्‌ तो संस्कृत तथा श्रनुवाद्‌ एक घण्टा 
प्रतिदिन श्रवस्य ही पद्ये जाने चाद्ये ।यापेसाभी हौ सकता है कि संस्कत 
सर्वथा न जाननेवालों को एक मास पदहिते संस्कत का वोधही करा लिया 
जावे,तव ४ दिनवाले पाड प्रारम्भ करने चाहिये \ परमेरातो यह मी 
गरनुमवहै किसंरकृत से सवरंथा अनभिज्ञोकोभ्रारम्भ मे १५दिन श्रष्टाध्यायी 
पद्धति से पाकर संस्टरत पदाईतथा भ्रनुवाद कराया जाताहैः तो वह्‌ 
श्रधिक प्रच्छाहोताहै, श्नौरवे समम कर करते हँ 1 इसमे जसे म्रनुकलता 
हो, वेसा कियाजा सकताहै। भ्रारम्म से ही थोडा-थोडा संस्कृत काज्ञान 
कराया जावे,तो काम चलानेवा्लो को श्रधिक सुगमता श्नौर्‌ समम्नेमें 
ग्रनुकलता हो सकती है \ यह्‌ बात म्रध्यापक पर विशेष निभेर करती है) 


जिन संस्कृत की पुस्तकों का नाम हमने गत संस्करणों मे दिया था, वे 
सर्वथा अनुपलब्ध हो गई । श्रतः उनको हमे हटा देना पड़ा । भ्रव श्री पञ 
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जे० पी० चौधरी जी की बनाई संस्कत-प्रवेश्िका (पता-जे० प° चौधरी 
एण्ड सन्स, पुस्तक विक्रेता--नीचौ बाग, वाराणसी )गतथा मद्रास्तके श्रौ के. 
एल. वी. शास्त्र को बनाई संस्कत-बालादशे चार भाग (प्रकाशक--भ्रारण० 

विद्याधर एण्ड सन्स, वुकरसेलसं कालपरति पालीघाट--३, दक्षिण भारत) से 
काम लेवं 

वैते हम यत्तमेदहैकि्रवकाश मिलेतो ४्णपाटवालोंके लिए अपने 
विचारानुसार श्रनुवाद कौ पुस्तक भ।तंय्यार करे या करवावें। सौ यह्‌ 
भविष्यके गभं महै ।ः | 

कई सज्जनो ने ४्यपाठटोंमें ह्र एक पाठ के अरन्त में ञ्मनुवाद का पाठ 
वद़ाने को कहा । पर हमारा देखा विचार बना नहीं अ्रतः पृथक्‌ काटी 
यत्न किया जायेगा ॥ 


मन 
१. श्री पं० विज्ञान भिक्षु जी, जो मंगलोर (मंसूर प्रान्त)में संस्छृतप्रनार क 

उत्तम कायं कर रहे दै, की लिखी संस्कृताडकुरम्‌' पुस्तक भी छात्रों के प्रारस्मिक 

संस्कृतज्ञान करे लिये उपयोगी पुस्तक है । यह्‌ रामलाल कपूर ट्रस्ट , मिल सकती है। 





भ 


२. ग्रन्थकार का २१ दिसम्बर १६६४ को श्रचानक स्वगंवासदहीजानेके कारण 
मह्‌ पुस्तक न बन सकी } पाठक पूर्वनिर्दिष्ट दोनों (तको से काम चलावें । युऽमीण 
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कारक (१) 


ग्राज हम कारक ओर विभक्ति का सामान्य ज्ञान करायेगे। विभ- 
त्त्यां ८प्राठदहैं। ये सम्बोधन को पृथक्‌ मानकर ठ होती ह । वस्तुतः 
विभक्ति ७हीहोती हैँ । सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है सो इस 
प्रकार विभक्ति ही होती दहै, यह समना चाहिये। कारक द होतेषहै। 
कारक उसे कटतेरहैँजोक्रिया की सिद्धिम साक्षात्‌ उपयुक्त होता दै 
भ्र्थात्‌ जिसके विना जह्‌ क्रिया उपपन्नही नहीं हौ सकती। इस कारण 
सम्बन्ध तथा सम्बोधन कारक नहीं होते, क्योकिवे दोनों क्रिया को नहीं 
बनाते । अवं हम प्रष्टाघ्यायीके क्रमसे कारकोंकेसूत्रोंकोनेते है-- 


कारके (१।४।२३) का अधिकार (१।४।५१५) तक है । 


(१) घ्रुवमपायेऽपादानम्‌ (१।४।२४) -- (प्रवम्‌ १।१॥ न्रपाये ५1१ 
अपादानम्‌ १।१॥ कारके ७।१।।) भ्रथं--श्रपाये == श्रपाय भ्र्थात्‌ अ्रलग होने 
मे जो ध्रुवम्‌ = ध्रुव रह, वह कारक ( = क्रिया को बनानेवाला ्र्थात्‌ क्रिया 
को बनाते हुये} श्रपादानम्‌ अपादान सन्नावाला होता है। 

प्रव विभक्ति सूत्र भी इसके साथ बताते है 


प्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८)-- ( ग्रपादाने ७।१॥ पञ्चमी १।१।) 
श्र्थ--म्रपादान में पञ्चमी विभक्तिहोती है! जेसे- लृक्षात्‌ पणं पतति = 
वृक्ष से पत्ता गिरता है । वृक्ष की पूवं सूत्रसे ्रपादान संज्ञा हुई, ओर इस 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ितिहो गई । विदित रहे करि गिरना क्रिया तव तक हं 
नही सकती, जव तक जहां से गिरतादहै वह पदाधंन दहो, ओौर जो गिरता 
दै वह वस्तुन टो.तथा जहां परगिरताहै वह म्राधारनदहे ये सव गिरना 
क्रियाको बना रहैद्ःग्रतः भै सव कारकं द| धवुक्षसे भूमि पर पत्ता गिरता 
दै'दसमं वक्ष कौ श्रपादान सं्ञापणं की कर्ता ओर भूमि की अधिकरण संज्ञा 
होती है। । 

इस प्रकार ्रुवमपायेऽपादानम्‌ ( १।५।२८ ) से लेकर भुवः प्रभवः 
( १।८।३१ ) तक ठ सूत्रम पाणिनि मनि ने अपादान संज्ञा करनेवाले सव 
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सूत्र रख दिए । इन सव से विहित श्रपादान संज्ञावाले शब्दों मे श्रपादाने 
पञ्चमी (२।३।२८)से पञ्चमी विभक्ति होगी । उधर विभव्ति-प्रकरणमे 
ग्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८) सेलेकर दू रान्तिकार्थेभ्यो हितीया च (२।३। 
३५)तक पञ्चमी विभक्ति काप्रकरणहै। श्रपादाने पञ्चमीरे तो "जिन 
को श्रपादान संज्ञाहोती दहै, उन से पञ्चमी विभक्ति होती है एसा कहा । 
जहां श्रपादान संन्ञा नहीं हो सकती, पर पञ्चमी विभवति होत्ती है, उसका 
भी पूरासंग्रह श्रगाध-बुद्धि पाणिनिने यहां एक हीस्थानमें कर दिया । 
इस प्रकार कारके (१।४।२३) प्रकरण मे श्रपादान संज्ञा ( १।४।२४ ३१) 
सूत्रोमेंरहै। तथा विभव्ति-प्रकरणमे (२।३।२८से ३५ तक) पञ्चमी 
विभवितकाप्रकरणहै। इसप्रकार श्रपादान ग्रौर पञ्चमी विभवितिका 
पुरा प्रकरण समाप्तहौ जातादौ । इससे बाहर कहीं देखने की अ्रावरयकता 
नहीं । सभी कारक श्रौर सभी विभकितियां इन दोनों प्रकरणों (अ १,४। 
२३--५५ तथा २।३। १--७३) मे पाठकों को एक जगह ओर सम्पूर्णं विषय 
सहित मिलेगी । यह पाणिनि की अ्रद्भृत मेधा का परिचायक है । 


(२) कमणा यमभिप्रेति स संप्रदानम्‌ (१।४३२) - (कमणा ३।१॥1 
यम्‌ २।१॥ अभिप्रेत क्रिया०।। सः १।१॥ सम्प्रदानम्‌ १।१॥) ।अथं कर्मणा 
कमं (कारक)के हारा यम्‌ अभिप्रैति कर्ता जिसका अ्रभिप्राय सिद्ध करतादहै, 
स संप्रदानम्‌ उसको सम्प्रदान कारक कटते हैँ । चतुर्थी संप्रदाने (२।३।१३) 
सम्प्रदान मे चतुर्थी विभक्ति होती है । जैसे-देवः रामाय पुस्तकम्‌ ददाति = 
देव राम के लिये पुस्तक देता है । यहां राम" सम्प्रदान कारक है । जब तक 
कर्ता=-देव पुस्तक रामकेहाथ मेन्हीं रख देतामयारामले नहीं लेता, 
तव तक देना क्रिया नहीं बन सकती । लेनेवलेके विनाभीदेना क्रिया बन 
नहीं सकतीऽयह समना चाहिये ।सो सम्प्रदान राममभी क्रिया का कारक 
हरा, क्योकि उसने देना क्रिया बनाई । इसप्रकार क्रिया वनानेवालेको 
कारकः कहते हँ । १।४।३२ से ४१ सूत्र तक १०सूत्र सम्प्रदान संज्ञाकेमरौर 
२।३।१३ से १७ तक पांच सूत्र चतुर्थी विभक्ति प्रकरण के-कुल १५ सूत्रों 
मे सम्प्रदान कारक ्रौर चतुर्थी विभक्ति का सम्पूर्णं विषय समाप्त हो जाता 
है, रौर एक ही साथ भट समभसेभीम्रांजाताहै। 

(३) साधकतमं करणम्‌ (१४४२) -- (साधकतमम्‌ १।१।। करणम्‌ 
१।१।।)। कारके क्रिया की सिद्धि मे, साधकतमम्‌ --सव से म्रधिक साधक 
मर्थात्‌ सिद्ध करनेवाला कारक, करणम्‌ = करणसंज्ञक करण संज्ञावाला 
होता है । कत्त.करणयोस्तृतीया (२।३।१८) - (कत्त करणयोः ७।२११ तृतीया 
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१।१।।) मे ऊपर से श्रनभिहिते (२।३।१)का प्रधिकार दै | भतः श्रनभिहिते 
यहं भी आया ।अथं वना -- स्ननमिहिते कतते.करणयोः तृतीया =स्रनमिहितः 
चत्त ओौर करणम तृतीया विभक्ति होती है पय्‌ सूत्र का अथं बन गया । 
ऽ से- देवः भुखेन फलं खादति । १।४।४२ से आगे ४४ तक भर्या ये तीन 
सूत्र करण संज्ञाकेर्टु। उधर विभवित-प्रकरण में २।३।१८ से २७ सूत्र तक 
१० सूत्र तृतीया विभक्तिके दै ।दनमे करण संञा के विना कहां-कहां तृतीया 
विभक्ति होती है, यह भी कह दिया। इस प्रकार यहं करण कारक का 
प्रकरण समाप्त हुग्रा । 

(४) आधारोऽधिकरणम्‌ (१।४।४१) -- (आघारः १।१॥ श्रधिकरणम्‌ 
१।९१।।) । भ्रथ--कारदे क्रियाकी सिद्धिमें जो श्राधारः भ्राधार्‌ कारकैः 
उसकी श्रधिकरणम्‌ अधिकरण संज्ञाहोतीहै। उधर विभक्तिप्रकरण मे 
सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३९)-- (सप्तमी ११। ्रधिकरणे ७।१। च 
अर) सूत्र का अर्थं बना-श्रधिकरण कारक मे सप्तमी विभक्ति होती है, 
च == दूर श्रन्तिकिसमीप श्रथंवाले शब्दम भी। इस से सप्तमी विभक्ति 
होती है । इस प्रकार श्रधिकरण कारक मे १।४।४५ से ष्टतक्सूव्रहैं। 
(दक्ति-प्रकरण म॑ २।३।३६ से ४५ तक १० सूत्र सप्तमी विभक्तिके है) 
सो इन १४ सूत्रों मे अधिकरण कारक ्रौर सप्तमी विभवति पुरीहो 
जातीदहै\ 


सोल्वां पाट 
कारक (२) 


(५) कतु रीप्सिततमं कमं ( १।४।४६)- - (कतु: ६।१।। ईप्सिततमम्‌ 
१९।१। कमं १।१।1) । प्रथं-कारके क्रिया कौ सिद्धिमे कत्तु : कर्ताका जो 
ईप्सिततमम्‌ सव से अधिक इष्ट पदां है, उसको कर्म कमं संज्ञा होती है। 
यहां १।४।४६से ५३ तक ५ सव्र कमं कारक के है । कमणि दवि तीया(२।३।२) 


१. दसकी व्याख्या प्रगते पाठमें देखे । 
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(कर्मणि ७।१। द्वितीया १।१।।)। यहां ग्रनमिहिते का म्रधिकार है । ्रथ-- 
श्रनभिहित कमं मे दह्ितीया होती है 1 २।३।२ से १२ तक ११ सूव्रद्ितीया 
विभक्तिके ह । इतना कर्मं नौर्‌ द्वितीया विभवित का प्रकरण है 


(६) श्रव्र हम कर्ता कारक ओर प्रथमा विभवित को लेते ह-- 


स्वतन्त्रः क ( १।४।५४) -- (स्वतन्त्रः ११ कर्ता १।१।।)। क्रियाकी 
सिद्धि में जो स्वतन्त्र कारक दहै, श्र्थात्‌ चाहे वहं क्रिया करे यान करे, उसे 
कर्ता कहते है । 

तसप्रेजको हेदश्च (१।४।५५) -- (तत्प्रयोजकः १।१।। हेतुः १।१॥ च 
भर*।।) अ्रथं--करत्ता के प्रयोजक (प्रेरणा करनेवाले) की हैतु ओौर कर्ता संज्ञा 
होती है । 

वाक्य मे कर्ताया कमं का सम्बन्ध क्रिया के साथ म्नवर्य होता दहै । 
जव करत्ताका सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है, तव क्रिया कवं वाच्य होती 
है,ग्र्थात्‌ कर्त्ता का कत्तुत्वक्रियाकेदहारा ग्रभिहित == कथित हौ जाता दै। 
यथा-- देवदत्तः वेदं पठति । कतं वाच्य क्रिया में क्म के अनभिहितन्=म्रक- 
थित होने से द्वितीया होती है \ जव क्रिपाके साथ कमं का सम्बन्ध होता 
है, तव कमं क्रियासे ग्रभिहित=कथित होता है । यथा-- देवदत्तेन वेदः 
पठयते । इस श्रवस्था में वेद का कर्मत्व "पठयते! क्रिया से ग्रभिहित हौ जाने 
से उसमे द्वितीया नहीं होती \ कर्ता का कन्तुत्व अनभिहित होनेसे उसमें 
कतुं करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से तृतीयादौ जाती हे) 

जव क्रियाके द्वारा कर्ताका कत्तत्व अथवा कमं का कर्मत्व ग्रभिहित 
हो जाता है, तव कत्तुत्व या करम॑त्व श्र के ्रतिरिक्त केवल प्रातिपदिक 
का श्मपना ्र्थंही कहने योग्य रह्‌ जातादह। रतः उसके लिए-- 


प्रातिपदिक्ताथलिद्धपरिमाणवचनमानरे प्रथमा ( २।३।४६) प्रातिपदि- 
कार्थमात्र, लिद्कमात्रपरिमाणमाच्र रोर वचनमात्र मे प्रथमा विमत्त होती 
है । जहां केवल प्रातिपदिक काही म्रथं कटा गया हो, वहां प्रथमा विभक्ति 
होती है । जैमे--उच्चैः । यहां प्रातिपदिक के अर्थं से स्रधिक कुमी श्रमि- 
प्रेत नहीं । एेसे ही लिङ्खमाच्रमें प्रथमा विभक्ति होती है । जेसे-तटः,तरी, 
तटम्‌ । परिमाणमाव्र.- द्रोणः, खारी, श्रःठ्कस्‌ । वचनमाच्र मे- एकः, टौ, 
त्रथः । यहां पर प्रथमा विभक्ति करनेवाला यह सूत्र है। केवल इतनादही 
सममः लेना पर्याप्त है । प्रथमां विभवति कहां होती दैः इस विषयमे इस 
प्रकार समभ-- 


८० संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


तिङ समानाधिकरणे प्रथमा (महाभाष्य)। तिङ्‌ क्रिया के साथ जिसका 
भी समानाधिकरण हो, उसमे प्रथमा विभक्ति हौ जाती है। यह सामान्य 


लक्षण है । देवदत्तः वेदं पठति (देवदत्त वेद पढ़ता है) मेँ पठति" क्रिया 
का समानाधिकरण कर्तादेवदत्तमें है । श्र्थात्‌ पटना क्रिया देवदत्त में हो 


रही है । देवदत्तमें कर्ता ओ्रौरक्रियाकाप्राध्रय (वा भ्रभिधेय ) है, रतः 
यह क्रिया कत्त वाच्य=कर्तामें क्रिया कटलाती है। देवदत्त का कत्तु त्व 
यहां क्रियाके द्वारा भ्रभिहित कथित == उपेत या निर्दिष्ट है । वेदः पठ्यते 
देवदत्तन == (वेद देवदत्त के वारा पढ़ा जाता हैमे पट जाना क्रियाके साय 
देद कमं का समान अधिकरणह। अतः यहां वेद कर्मं पठयते क्रियाकत द्वारा 
ग्रभिहित=-कथितन=उक्त~=निदिष्ट ह.प्रतः यह्‌ कर्मवाच्य त्रिया ह । इसमे 
देवदत्त काकत्तृत्व क्रियाद्वारा अभिहित नहीं ह =ग्रनभिहितहेः म्र्थात्‌ 
{करिया उसे नही कहती । अतः कन्त करणयोर्तृतीया (२।३।१८) सूत्र से श्रन- 
भिहित कर््तामें तृतीया विभक्ति होती हं । 

प्रभिदहिते प्रथमा (-स्रमिहितमे प्रथमा विभवित होती है ) यह 
महाभाष्य (अ० २।३।४६) कावचनहं। सो अभिहित कर्ममें (सूत्रवा 
दोनों वात्तिकोमेंसे क्िसीसे ) प्रथमा विभवितहो मर्द। यह्‌ बात यहां 
अच्छे प्रकार हृदयङ्गम कर लेनी चाहिए । इसका काम वहत पड़ेगा । 


(७) सम्बोधन मे सम्बोधने च (२।३।४७)से प्रथमा विभवित हती हे । 

(८) अवशेष छटी विभवति सम्बन्ध रहा। सो उसमे षष्टी ज्ञेषे 
(२।३।५०) ( पष्ठी १।१।। शेषे ७।१।।) अर्थं-- जहां कर्मादि कारक नहीं होते, 
उस रोष में षष्टी विभक्ति होती ह । इसका प्रकरण ३।४।५०से ७३ तक है । 
इस प्रकार कारक भौर विभवति काप्रवरण सामान्यतया यहां समाप्त 
हंग्ना । समस्त विषय दो दिन भ्रौर लगाकर जव चाहं पूरा किया जा सकता 
हं । यहं कारक श्रौर विभक्ति का प्रकरण एक सप्ताह से प्रधिक समयका 
नहीं ।पाठक यह भी देखे किं समे सिद्धिकाभी वु काम नहीं ! पूरुष शब्द 
कीग्द्धिकरही चुके हैँ । उसी तरह इनकी सिद्धिभी समभनी ना हए ॥ 


११ 


सतरहवां पाठ 
समाप 


अबहमसमामके विषयमे कुछ सामान्य बाते बततेह। समाप 
कहते है सक्षेप को । जिसमे अनेक पदोंका एक पद, अ्रनेक विभक्तियों को 
एक विभक्ति, ग्रौरभ्रनेकस्वरोंकाएकस्वर हो, उपे समास कहतेहैं। 
जेसे- राजा का परुष = राजपुरुष । कूप का जल ==क्‌पजल। विद्याका 
भवन = विद्याभवन । यहां दो पृथक्‌ पृथक्‌ पदों का एक पद बन गया । ग्रौर 
राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः मे दो विभक्तयो के स्थानमें एक विभक्ति हो गई। 
प्र्थात्‌ दोनों विभक्तियां लुप्त हो गई, ओर नई प्रथमा विभक्ति गरई। 

समास चार प्रकारका होता है-- 


१. भ्रव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. बहुब्रीहि, ४. द्रन््र। 

(१) श्रव्ययीमाव क्रा लक्षण (पहिचान) - जिसमें पूतं (पहिले) पद 
काश्रथं प्रधान हौ । जेमे उपकुम्भम्‌ =करम्भन=घडे के पास । ईर्म 
उप = समीप श्रयं की प्रधानता है, अतः यह्‌ भ्रव्ययोभाव समासदहै। 

(२) तत्पुषष - जिसमें उत्तर (पिछने) पद का रथं प्रान हो) 
जैसे - राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः, कूपस्य जलम्‌ = कूपजलम, विद्यायाः भव- 
नम्‌ == विद्याभवनम । राजपुरुषम्‌ श्रानय == राजपुरुष को लाभ्रो, तो पुरुष 
लाया जायेगा राजा नहीं । कूषजलम्‌ श्रानय =क्र का पानी लाभश्रा, ता 
पानो लाया जायगान कि कुरां । सो राजपुरुष में पुरुष उत्तर (पिछला) पद 
प्रधान है, कूपजल में जल प्रधान है, ्रतः यह तत्पुरुष समास है } 


यह तत्पुरुष समास &€ प्रकार का होता है-- १ द्वितीया, २ तृतोया, 
३ चतुर्थी, ४ पञ्चमी, ५ षष्ठो, ६ सप्तमी, ७ कमेधारय, ८नन्‌,भ्मौर श 
द्विगु । ये & मेद तत्पुरुष समासकेदै। 

(३) बहूत्रीहि -श्रन्यपदाथं प्रधान होता है । जेषे--लम्बकणेः = लम्बौ 
कणौ यस्य लम्बे कान हँ जिसके, एेसा देवदत्त । सो लम्बकणं देवदत्त का 
` विज्ञेषण है । लम्बक्णेमानय=-लम्बकणं को लग्नो, सो देवदत्त लाया ,. 
जाएगा, न कि लम्बाया कान  भ्नन्यपदाथे प्रधान होनेसे लम्बकर्णः बहु 
ब्रीहि समासदहै। 


८२ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


(४) दन््र-निसमें दोनों पदाथं प्रधान हों । जेसे- रामलक्ष्मणौ । 
धुधिष्ठिरभीमाच्ुनाः । इनमे सव पद प्रधान हैँ। रामलद्मणतौ गच्छतः 
राम श्रौर लक्ष्मणजारहै हैँ) इसमे दोनोंकी गमनक्रियामें समानक्पसे 
प्रधानता है, क्रिसीएक की नहीं| 

यह द्रन्द्र समासदोप्रकारका होता है- 

(के) इतरेतर दन््-जेसे-- रामलक्ष्मणौ, रामलक्ष्मणभरताः इत्यादि । 
दसम दो पद हौं तो उससे दवचन, बहत हों तो बहुवचन होता है । 

(ख) समाहार द्रन्-समाहार समह्‌ को कहते हैँ) समूहएक होता 
है, भरतः इसमें एकवचन ही होता है । जेसे--पाणिपादम्‌ पाण = हाथ 
म्रौर पाद=पांव । श्रष्टाध्यायोमहाभाष्यम. = ग्रष्टाध्यायी श्रोर महाभाष्य । 
प्राच्‌ =्रात्‌ (दीषं श्रा) ग्रौरएेच्‌=एे ओर गओरौ। 

अव हम समास की सिद्धि भ्रति संक्षप्रीर.सरल रोतिसे बताते दहै 


समर्थः पदविधिः (२।१।१) यह परिभाषा सूत्रहै। प्राक्कडारात्‌ 
समासः (२।१।३) से २।२।३०५ तक समास का अधिकार दहै । श्रव्ययो- 
भावः (२।१।५) से २।१।२० तक अव्ययीभाव समास है । तत्पुरुषः (२,१) 
२१) से २।२।२२ तक तत्पुरुष समास का प्रकरण है , शेषो बहूुःगहिः (२।२) 
२३) से २।२।२८ तक बहुत्रीहि समास का प्रकरण है। चार्थे दन्दः 
(२।२।२६) यह दन्द समासकासूत्रहै। | 

देवस्य गृहम, वेदस्य श्रध्यापकः (देव ।डस्‌) + (गृह +सु); तथा 
(वेदम्‌) + (ग्रध्यापक+सु) इसमें षष्टो (२,२।८) यह सूत्र लगा। 
इसमें सुप्‌, सह सुपा, समासः, तत्पुरषः, समर्थः इन पदों की श्रनूवृत्ति भ्राकर 
सूत्र का अथं हुजा-षष्ठो सुप्‌ समर्थः सुपा सह समासः तत्पुरषः--षष्टचन्त 
सुबन्त के साथ समास (को) प्राप्तहोदाहै, श्रौर वहु तत्पुरुष होतादहै। 
(वेद डस्‌, ्रध्यापक~+सु) इनवचारों के समुदाय को समास संज्ञाहो गई। 
इसमे वेदस्य श्रध्यापकः, अध्यापकः वेदस्य, देवस्य गृहम्‌ या गृहं देवस्य 
विग्रह मे किसी तरह भो रहने पर प्रथमानिदिष्टं समास उपर्जनम (१।२। 
४३)-- (प्रथमानिदिष्टम्‌ १।१॥ समासे ७।१।। उपसजनम्‌ १।१।।) समासे 
समास करनेवाले सूत्रों मे, प्रथमानिर्दिष्ट जो प्रथमा विभक्ति सेक्हाह, 
उसकी उपसजनम्‌ उपसजन संज्ञाहोती ह्‌ । षष्ठो(२।२.८)सूत्रमें षष्टी 
पद प्रथमः विभक्तिकाएकवचनहं इससे षष्ट्यन्त पद्यं की उपसजन सज्ञा 
हो जायगी । इनसे उपयुक्त वाक्यों में वेदस्य, देवस्य इन पदों की उपसर्जनं 
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संज्ञाहो गई। उपतनं पूरन. (२।२।३०)-- (उपसर्जनम्‌ १।९१॥। पूरत्रम्‌ 
१।१।) - जिसकी उपसजन संज्ञाहो, वह समासमं पहिलेश्राजाताहुं।सो 
इसये वेदस्य प्रौर देवस्य पहने भ्रा गरे। ग्रौर वेदस्यग्रध्याकः, देवस्यगृहुम्‌ 
एसा समास बना । अर्थात्‌ (वेद-~+ढतु रध्यापक~+सु), (देव +इमत्‌ गृह्‌ 
सु)यह्‌ समास्कारूप बना । भ्रव कत्तद्धितसमासाइच( १।२।४६ ) - (कत्त- 
दितसमासाः १।३॥ च भ्र०।॥)} से इससारे समदाय की प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर सुपो धातुप्रातिपदिक्योः(२।४,७१) -- (सुषः ६।१॥ धातुप्रातिपदि- 
कयोः ६।२॥।) से सुपू कालुक्‌ हुभ्रा। इस सूत्रम (२।४।५८) से लुक्‌" की 
भरनुव्रत्ति प्रातीह। सूत्र का प्रथं हा ग्या-घातु श्रौर प्रातिषदिकके ` 
(श्रवयव) सुप्‌ का लुक्‌ (ग्रद्शंन) हो जावे। श्रतः इससे षष्ठी श्रौर प्रथमा 
दोनों विभक्तयो का लुक (्रदशान) होकर देव गृह =देवगृह; वेद 
क्रध्यापक = वेदाध्यापक इतना रह्‌ गया । प्रातिपदिकसंज्ञा (नाम) होनेसे 
ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) इत्यादि सूत्रों से परुष के समान देवगृहं 
सु=-देवगृहम्‌, वेदाध्यापक्र~+सु~वेदाध्यापक्रः बन गया । इतना भौर 
समभः लेना चाहिए कि समासका यहु पूरा प्रकरण ८-१० दिनमेंषढ्म 
जासकताह, पर अभी इतनाही पदृनाहं ॥ 


अटारहवां पाट 
संज्ञा-प्रकरण (१) 


भरन संज्ञा सूत्रोंको समभाते दहै । परहिने यह्‌ समभ लेना चाहिए कि 
संज्ञाए` (नाम) वयो रखे जाते हैँ 2 (उ०) संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके! 
संज्ञा नाम लोक (संसार) मे व्यवहार के लिए रखा जात्ताह्‌ । हम देव- 
राज वा सुनीति कहकर बुलार्वे, तौ १०-२० हजार बेठे व्यक्तिणोंमेसे 
जिसका नाम देवराज वा सुनीति होगा, वहु उठकर चला अवेगा। यदि 
हम नामननलं, तो बुलानेमें बड़ो कटिनाई होगी । १०-२० हजार मे उसकी 
पहिचान कहां तक बतावेगे । इसी प्रकार पाणिनि मनि ने कु संज्ञाय 
(नाम) अ्रपनी अष्टाध्यायीमें रखेहँ। ये ग्रष्टाध्यायी में व्यवहार के लिए 
रखे गये हैँ । जेसे-- वृद्धि बढ़ने को कहते हैँ, पर पाणिनि जीनेश्रारेःश्रौका 
नाम संज्ञा(१।१। १ से) वृद्धि रख दिया । गुण अ्रच्छेको कहते ह, पर यहां 
व्याकरणम अ्र-ए-म्रोकानाम गुण (१।१२ से) रखद्िया।दोयादोसे 
प्रधिक मिले हृएहलों का नाम संयोग (१।१।७ से) रख दिया । वसे संयोग 
कहते हैँ (मिलने! को, पर व्याकरणशास्त्रमे मिले हए हलों का नाम संयोग 
हं । एेसे ही वद्ध कहतेहैबरढंको, पर व्याकरणमें जिस शब्द का पहिला 
मच्‌ वृद्धिसंज्ञक हो, म्र्थात्‌ ्रा-द-ग्रोमंसे कोहो, उस शब्द की 'वृद्ध'सज्ञा 
(१।१।७२ से) होती ह । वृद्ध कहने से व्याकरणशास्व्रमे उक्त शब्दही 
वृद्ध समभा जायगा, बूटा वहीं । 

घर में नया ्रादमीभ्रावे,तो उसे पहिल घरवालों के नाम ने 
चाहिये, तभी वह उस परिवारमें व्यवहारकर सकेगा) नहींतो अ्रल्लग 
सेठा रह्‌ जाएगा, किसीसे कुद बात भीनकरपायेगा। हमारे छात्र श्रव 
प्रष्टाध्यायीके सूत्रोंमेप्रवेशाकर रहै, सा उन्हें भ्रव पाणिनिजी की मानी 
हई संज्ञाश्नो का परिचयहोनादही चाहिय । इनमे से पिति पादकौ संज्ञाओं 
के नाममात्रतोहम दूसरे दनकेपाठ मे बता चुके । अरवहम इनका 
स्वरूप भी बतादे-- 

(१) वृद्धि-वृद्धिरादेच्‌ (१।१।१)-- (वृद्धिः १।१॥ श्रादेच्‌ १।१॥) 
भरात्‌ (म्रा), एच्‌ (एेआरमग्रौ) की वृद्धि संज्ञा होती दहै । चाहे ये स्वयं बने 
हों, वा सूर्रोसे बनयेगयेहों । जेसे-शालामे भ्रा, एेश्व्यैःमे टे, ओ्रौपगवः 
भे ओौ। 
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(२) गुण --श्रदेडः गणः (१।१।२)-- (अदद्‌, ११॥ गुणः १।१।।अत्‌ 
(श्र) एड (ए ग्रो) को ण" संज्ञा होती है । जेपे-ब्रह्मषिः, देवेन्द्रः, सूर्योदयः, 

(३) संयोग--हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) - (हलः १।३॥1 
प्रनन्तराः १।३॥ संयोगः ११1) --अनन्तर = व्यवधान रहित हलों की 
संयोग' संज्ञाहोती है) जेमे-म्रग्निमेग्‌न्‌ कौ संयोग संज्ञाह। इन्दमं 
न्‌द्‌र्‌ को। | 

(४) श्रनुनासिक-- मुखना सिकावचनोऽनुनासिकः ( १।१।८)-- (मुखः 
नासिकावचनः १।१।। अ्रनुनासिकः १।१॥)- मूख से ओर नासिका से बोला 
जानेवाला वणं 'परनुनासिक' कटहाता ह । जसे -पटठं सूं, (विदित रहे कि यह 
भ्रनुनासिक चिल्ल धातुपाठ श्रादिमें प्राचीनकाल मेथा, लगभग १५०० 
वपंसे नहीं रहा। 

(५) सवं -तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌. ( १।१।६) -- (तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ 
१।१॥ सवर्णम्‌ १।१।1) ~ जिनका स्थान ओौर आभ्यन्तर प्रयत्न तुल्य 
(समान)हो, उनकी परस्र (सवण ' संज्ञा होती हं । जंते-तव ।अत्र = तवात्र । 
यदि! इदम्‌~-यदीदम । भानु + उदयः = भानूदयः । यहां ६।१।६७ से 
दीघंद्येजाताह। . 

नाञभलपै (१।१।१०) (न अ० ।1 अज्फलौ १।२।॥)-स्थान ग्रौर्‌ प्रयत्न 
समान होने पर भी रच्‌ ग्रौर हल्‌ की परस्पर सवर्ण" संज्ञा नहीं होती 1 जेषे 
दधि+शीतलम्‌ । यहां सवणं संज्ञान होने से ६।१।६७ से दीघं नहीं होगा) 

(६) प्रगह्य ~ ईदरदेद द्वि वचनं प्रगृह्यम्‌ ( १।१।११)-- (दईदेदद्धिव्चनम्‌ 
१।१॥ प्रगृह्यम्‌ १।१॥)--ई, ऊ. ए जिनके अ्रन्तमें हं पे जो द्विवचनान्त 
शब्द वे प्रगृह्यसंज्ञक हों । जैसे- अरणी दमौ । वायू इमौ । माले इमे । यहा 
प्रथम उदाहरण मे सवणं दीर्ध, दूसरे मेँ यण्‌, भ्रौर तीसरे मे भ्रय्‌ आदेश 
प्राप्त था, पर ६।१।१२१ से प्रकृतिभाव (सन्धिका न होना) हो जाता 
हं । ११ से १८ तक प्रगृह्य सज्ञाके सृत्रहँ। | 

(७) घु--दाघा घ्वदाप्‌ (१।१।१६) (दाधाः १।३।। घु १।१॥ अदाप्‌ 
१।१। )- दाधा (रूपवाने धातुर्न) की वु" संजञाहोती है, दाप्‌ रौर दषु 
कोक्रोडकर ) जेसे--प्रणदाता, यहांघु संज्ञाहोनेसे ८।५।१७से नूको 
णृहो जाता) 

(८) घ-तरपतमप्ै घः (१।१।२१) (तरप्तमपौ १।२।। घः १।१।।) 
-तरप्‌ श्रौर तमप्‌ कीश्व'सं्ञाहोतीहै। जेसे- कुमारितरा । इसमे ष 
सज्ञा मानकर ६।३।४२ से पूवं को हस्वहो जाता है। 


८६ संसृत पठन-पाठन की भ्रतुभून सरलतम विधि 


(६) संख्या-- बहुगणवतुडति संख्या (१,२।२२) ~ (बहुगणवतुडति 
१।१॥ संख्या १।१।॥ ) बहु गणये दा शब्द, तथा वतु डति प्रत्यय जिनके 
भरन्तमे हो, उनको संल्या' सना होजाताहै। बहुतरा, गणधा, तावद्ध), 
कतिधा । इनम संख्या संज्ञा होने से (५।३।४२ से) धाप्रत्ययहा जाताहै। 

(१०) षट्‌ - ष्णान्ता: षट्‌ (१।१।२३) -- (ष्णान्ताः १।३॥। षट्‌ १।३) 
५कारान्त भ्रौर नकारान्त संख्या को "षट्‌' संज्ञा होती है । षट्‌ सन्ति, पञ्च 
सन्ति। षट्‌ संज्ञा होने ५ षड्भ्यो लुक्‌ । ७।१२२ ) सेजसूप्रौरशप्‌का 
लुक होताहै। 

( ११) निष्ठा- क्तक्तवतु निष्ठा (१।१।२५)-- (क्तक्तवतू १।२। निष्ठा 
१।१।।)-क्त क्तवतु को "निष्ठा' संज्ञाहोतीहै। चितः, चितवान्‌ । यहां 
३।२।१०२ से निष्ठा प्रत्यय होता दहै। 

(१२) सवनम सर्वादीनि सवनामा न (१।१,२६)- (सर्वादीनि 
१।३॥ सवनामानि १।३।।) - सर्वादि (गण में पड़ शब्दों) को “सर्वनाम' संज्ञा 
होती है । स्व॑स्मै, सर्वस्मात्‌, सवंस्मिन्‌। दने सर्वनामसंज्ञाहोनेसे ७।१ 
१४, १५से स्म स्मात्‌ भौर स्मिन्‌ होते यहां २६से ३५ सूत्रों तक सर्व- 
नाम संज्ञाहै । सवनामों मे सवं, युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌, किम्‌ दत्यादि प्रसिद्ध शब्द 
है । इनके रूपो का अ्रभ्यास नामिक से कर लेना चाहिए । 

(१३) भ्रव्यय- स्वरादिनिपातमनव्ययम्‌(१।१।३९) -- (स्वरादिनिपातम्‌ 
१।१॥ अव्ययम्‌ १।१।।} -- स्वरादिगण भ्रौर निपातो की ्रव्यय' संज्ञा होती 
है । स्वः, प्रातः, पुनः, च, यदि, भ्रपि, ननु, खलु, यहां भ्रव्यय संज्ञा होने 
से २।४।०८२ ससूुप्‌का लुक्‌ होतादै। यहां ३६ स ४० सूत्र तक म्मव्यय 
संज्ञारै। | 

(१४) सर्वनामस्थान--शि सर्वनामस्थानम्‌; सुडनपु सकस्य ( १।१।४१, 
४२)-- (हि १।१॥ स्वेनामस्थानप १।१॥; सुट्‌ १।१॥ श्रनपुसकस्य 
६।१।)-- नपु सकभिन्न सुद्‌ (सु-ग्रौ-जस्‌-अम्‌-भौट्‌) को 'सर्वनामस्थान'संज्ा 
होती है । जंसे- चितवान्‌ । ओर शि (७।१।२०से हुये) की सर्वनामस्थान 
संज्ञाहोती है । जेसे--धनानि। 

(१५) विभाषा-नवेति विमाषा( १।१।४३ )-- (नवा भ्र० ॥ इति 
भ ॥ विभाषा ११।)-नम्रौरवाके श्रथं ( निषेध भ्रौर विकल्प) की 
विभाषा" संज्ञा होती है । जेपषे--विभाषा जक्ति (१।१।३१) । 

(१६) सम्प्रसारण-- हुर्यणः सम्प्रसारणम्‌ ( १।१।४४)-- (इक्‌ १।१॥ 
यणः ६।१।। सम्प्रसारणम्‌ १।१५॥,-प्ण्‌ +स्थानम जा इक्‌ हो, उसको 
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'सम्प्रसारणः संनता होती दै । जेमे--उक्तः, सुप्तः । इसमे (६।१।१५) से वच्‌ 
भौर स्वप्‌ को सम्प्रसारणटोतारहे। 

( १७) लोप - श्रदश्ं ¶ लोपः(१।१।५६ ) -- (अदश नम्‌ †1१1॥ लोपः 
१।१।।}--श्रदशंन (न दिखाई देना) को "लोप' संज्ञा होती है । पठ के "ठ'के 
प्रकार की इत्पज्ञा रौर १।३।६ से लोपहोकर पट्‌ रहा । 

(१८-२०) लुक्‌-इलु-लु ¶्‌- प्ररययस्य ॒लुक्रटुलुपः ( १।१।६० )-- 
(्रत्ययरय ६।१॥ लु लुलुपः १।३॥।)-- लुक्‌ हो जावर, श्लु हो जवे, लुषृहो 
जावे, इन शब्दों हारा जा प्रत्यय का अदन हो, उसकी लुक्‌ श्लु श्रौर लुप 
संज्ञा होती है । जैसे-- अत्ति, जुहोति, वरणाः इत्यादि । 

(२१) टि--श्रचोऽन्त्यादि टि (१,१।६३)-- (अचः ६।१॥ अन्त्यादि 
१११। टि १।१।।)-श्रचों मे जो अन्त्य श्रच्‌ वद भ्रादिमें है जिसके, उक्षको 
"टि" संज्ञा होती है । जेमे-श्रगिनिचित्‌ मेँ इत्‌ भाग की टि संज्ञाहै। 

(२२) उपधा--श्रलोऽन्त्याप्पुवं उपधा ( १।६।६४)--(श्रलः ५।१।। 
अन्त्यात्‌ ५।१॥ पूर्वः १।१॥ उपधा १।१)- प्रत्य भ्रल्‌ से पूवं (पटने) वणं 
की "उपधाः संज्ञा होती है । भिद्‌ तृचमें भिद्‌ केइको उपधा सना हुई) 
यहं ७।३।८९ से गण होकर भेत्ता बनता है । | 

(२३) वद्ध - वृद्धिस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ( १।१।७२)-- (वृद्धिः १।१॥ 
यस्य ६।१८ भ्रचाम्‌ ६।३॥। शरादिः १।१। तत्‌ १।१॥ वृद्धम्‌ १।१॥) - जिसके 
प्रचोंमेंश्रादि (पहला) भ्रच्‌ वृद्धि (्रा-एे-म्रौमेसे कोई) हो. तो उस 
शब्द की 'वृद्ध'संज्ञा होतीदै। वृद्धसंज्ञा होकर ४।२।११३ से छ प्रत्यय 
हो जाता है। 

(२४-२६) हस्व-दी्ध-प्लुत- ऊकालोऽच्‌ हरवदीधप्लुतः(१।२।२७)-- 
(उकालः १।१॥ अच्‌ १।१॥ स्वदीर्घप्लुतः १।१।।) प्रातः चार बजे कुक्कुट 
(मुरगा)कुकूक्‌रेकीभ्रावाज देता है ५ उसमें क्रमशः उकार कीध्वनि उ 
ऊॐ३काजाकाल होतार, उसके बराबर कालवाले प्रच को स्व दीर्घं 
प्लुत संज्ञाहोतीदै। + 

(२७) उदात्त- उच्चं दात्तः ( १।२।२६)- (उच्चः भ्र ° ।॥ उदात्तः 
१।१।)-जोऊचेस्वरसेवला जावे, प्र्थात्‌ जो गात्रं को खींच कररूखे 
स्वर श्रौर कण्ठ को सङ्कुचित करके बोला जाता है, उपे “उदात्त' कहते हँ ॥ 
बच्चा परायः उदात्तस्वर बोलतारहै। 

` (२) श्रनुदात्त-- नीचेरनुदात्तः (१।२।३०)-- (नीचः श्र ° ॥ भ्रनुदात्तः 
१।१।)- जो नोचे स्वरसे बोला जावे, भर्थात्‌ जो गात्रोंको ढीला करके, 
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मृदुस्वर (चिकनापन) श्रौर कण्ठ को फंलाकर बोला जाता हैःउतते श्रनुदात्त' 
कहते है । वृद्ध प्रायः भ्रनुदतत्तस्वर वोलताहै। 

(२€)स्वरित-समाहारः स्वरितः(१।२।३ १)- जिषे दोनो (उदात्त- 
प्रनुदात्त) का मेल हो, वह्‌ (स्वरित' कटाताहै। 

(२०) अपृक्त--्रपृक्त एकाल्‌प्रत्ययः( १।२।४१) -- (अपृक्तः १।१॥ 
एकाल्‌ १।१) प्रत्ययः १।१।।)- एक अ्रल्‌ (ओर कुछ नहो तो उस) प्रत्यय 
को“ग्रपृक्त' संज्ञा होती है । जेषे-वाच्‌ स्‌, यहांस्‌ कौ श्रृक्त संज्ञा हौकर 
६।१।६६सेलोपहौो जाताहै। 

(३१)कमयारप -त्पुहषः समानाधिकरणः कनेवारयः(१।२।४२) -- 
(तत्पुरुषः १।१।। समानाधिकरणः १।१।॥ कर्मधारयः १।१।)-समान।धि- 
करण तत्पुरुष समास कौ कर्मधारयः संज्ञाहोतो है । शुक्लवस्त्रम्‌ । 

(३२) उपसजंन~- प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ (१।२।४३)-- 
(प्रथमानिर्दिष्टम्‌ १।१॥ समासे ७।१।, उपसर्जनम्‌ १।१।) --समासके सूत्रं 
मे प्रथमा विभक्तिसे कहे हुए की 'उपसजेन' संज्ञाहोतीदहै) जसे षष्ठो 
(२।२।८)सूत्र मेँ षष्ठी प्रथमान्त है । रतः देवस्य गृहम्‌ =देवगृहम्‌ मे "देवस्य 
की उपसजंन संज्ञाहोती हे । 

(२३) प्रातिपदिक--भ्र्थवद्‌ श्रधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५) 
--अथंवान्‌ (म्र्थवाले शब्द) की प्रातिपदिक संज्ञाहोतीदहै, धातुजओौर 
प्रत्ययान्त को छोडकर । जपे --परुष । 

(३४) कृत्तदधितसमासाइच ( १।२।४६)- (कृत्तद्धितसमासाः १।३॥ च 
भ्र०)- कृत्‌ भ्रौर तद्धित प्रत्यय जिसके श्रन्त (यहां येन विधिस्तदन्तस्य १। 
१।७१ से तदन्त विधि होती दहै) मेहो, उसको तथा समासकीमभी प्राति- 
पदिक" संज्ञाहो जाती है । जंसे- पाठकः, पाचकः, देवगृहम्‌ इत्यादि । 

(३५) धातु--मूवादयो धातवः (१।३।१)- (भूवादयः १।३।' धातवः 
१।३॥ ) -भू ्रादिकों की क्रियावाचा होने पर धातु' संज्ञा होती है 1 जेसे-- 
पठति मे पठ को । 

(३९) इत्‌- उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२) -- ¦ उपदेशे ७।१॥। भ्रच्‌ 
।१। म्ननुनासिकः १।१।) इत्‌ १।१।।)--उपदेल (म्रष्टाध्यायो में कहे प्रत्यय, 
भागमादि, धातुपाठ, उणादि, गणपाठ तथा लिङद्धानुश्ासन मे अनुनासिक 
प्रच की इत्‌ संज्ञा हो जाती है! जिसकी इत्‌ संज्ञा होती है, उसका १।३।६ 
ततेलोप हो जाता है । जेसे-- पुरुष सु == पुरुष स =पृरुषः बन जाता है । यद 
२से £ सूत्र तक इत्‌ संज्ञा प्रकरण ९। 


१२९ 
ठु य 
उन्नीसवां पाट 
संज्ञा-प्रकरण (२) 

{३७} नदी -यू रूयास्यौ नदी(१।४।६) - (यू अविभक्तिक ॥ स्त्या- 
र्यौ १।२॥ नदी १।१।)--ईकारान्त रौर उकारान्त स्त्रीलिद्ध को कहने- 
वाले शब्दों की ननदी" संज्ञाहोती है । कुमारी ड कुमारी ए, यहां नदी संज्ञा 
होने से (७।३१११२) से भ्राट्‌ का श्रागम, तथां (६।१।८७) से वृद्धि होकर 
कुमाय बनता है । यहां १।४।३ से ६ तक नदी संज्ञाहै। 

(२८) धि-ङ्ञेषो घ्यसखि ( १।४।७) -- (शेषः १।१॥ धि १।१॥ 
असखि १।१।।)- जिनको नदी संज्ञा नहीं होती,उन हस्व इकारान्त उकारा- 
न्तो की, सखि शब्द को छोडकर "धि" संज्ञा होती है । जैसे-श्रग्नि इसमे 
धि संज्ञाहोने से (७।३।१११) से गुण, भ्रग्ने भस्‌ (६।१।१०९) से पू्वंरूप 
होकर अग्नेः बना । 

(३६) लधु- ह्वस्वं लधु ( १।४।१०)-- (स्वम्‌ १।१॥ लघु १।१॥) 
हस्व का नाम शलघुहोता है । 

(४०) गुरु- संयोगे गुर (१।४।११)- (संयोगे ७।१॥ गुरु १।१॥) 
-संयोग परे रहने पर हस्व की "गुर" संज्ञा होती है । दीघं च (१।४।१२) 
(दीघेम्‌ १।१॥ च भ्र°)--दीधेकीभी शुरु संज्ञाहोतीहै 

(४१) श्रद्ध यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्धम्‌ ( १।४।१३)-- 
(यस्मात्‌ ५।१॥ प्रत्ययविधिः १।१॥ तदादि १।१॥ प्रत्यये ७।१॥ श्रद्धम्‌ 
१।१।।) -- जिससे प्रत्यय विधि करे, तदादि वह्‌ भागग्रादिमें है जिसके, 
उसको प्रत्यय परे रुने पर्रद्ध' संज्ञा हो जाती है । जेसे-पुरुष न्‌ श्राम्‌ = 
पुरुष नाम्‌, यहां पुरुष की अद्ख संज्ञा होने से ६।४।३ से दीघं होकर पुरुषा- 
नाम्‌ पुरुषाणाम्‌ बनता है । 

(४२) पद-- सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४)-- (सुप्तिडन्तम्‌ १।१॥ 
पदम्‌ १।१।)-- सुप्‌ (२१) तिङः (१८) भ्रन्त मेह जिसके, उसको पद" संज्ञा 
होती है । जंसे-पुरुष सु पुरुषः । स्वा दिष्वसर्वनामस्थाने ( १।४।१७ )- 
(स्वादिष्‌७।३।। ग्रस्वंनामस्थाने ७1 १।)सवंनामस्थानसंज्ञक प्रत्यय को छोड- 
कर श्रन्य स्वादिसूसे कप्‌ ५।४।१६० तक) प्रत्यय परे रहने पर पूवं की 
"पदः संज्ञा होती दै । जंसे--राजन्‌ भ्याम्‌ राजभ्याम्‌ । यहां भ्याम्‌ परे 
राजन्‌ को पदसंज्ञाहोनेसे८।२।७सेनकालोपदहो जातादहै । 
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(४३) भ--यचि भम्‌ (१।४१८)-- (यचि ७।१। भम्‌ १।१।।} इसमें 
१७ वें सूत्र से स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने कौ अ्रृवृत्ति श्रातीद्रै । अथं हृभ्रा- 
स्दादिन=सु (४।१।२) से लेकर (५।४।१६०) तक ` कटे प्रत्ययो में से, 
सवेनामस्थान को छोड़कर यकारादिभ्नौरभ्रजादि प्रत्यय परे होने पर पूवंकी 
'भ' संज्ञा होती है ॥ १७ वे सूत्रमें कही पदसंज्ञा का यह्‌ अपवाद है । जैसे- 
शाला ईय्‌ अशाला ईयमे शालाके श्रन्तिम श्रा का लोप'म' संज्ञा होने 
से (६।४।१४८) से होकर शालीयः बन जातादहै। 

(४४) निपात--चादयोऽसस्वे( १।४।५७)-- (चादयः १।३॥। ग्रसते 
७।१।।) चादि गणमे पठृ हुये शब्दों की, सत्ववाची न होने एर्‌ (निपातः 
संज्ञाहोजातीहै) ५६ से९७ तक निपातसंज्ञा का प्रकरण सममःना चाहिए) 

(४५) उपसग प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ( १।४।५९ )-- (प्रादयः १। 
३१) उपसर्गाः १।३॥ क्रियायोगे ७1१।।)-- प्रादि की क्रिया के योग मे"उपस्ं" 
संज्ञाहोतो है । जंसे- प्राप्य । 

(४६) गति-- गतिश्च ( १।४।५९) -- (गतिः १1१1 च अ०ः।)-- 
प्रादि की "गत्ति' संज्ञा भी होती है । जंसे--प्राप्य। 

(४७) परस्मेपद--लः परस्मेपदम्‌ ( १।४।९८)-- (लः ६1११ परस्मे- 
पदम्‌ ११} -ल्‌ के स्थान में होनेवाले ( प्रत्यय ) 'परस्मेपद'संज्ञक होते 
हँ । जंसे--परति । 

(४८) श्रात्मनेपदम्‌--तडमनावात्सनेपदम्‌ ( १।४।९६६ ) -- (तङानौ 
१।२॥ भ्रात्मनेपदम्‌ १।१।)- ल्‌ के स्थान में होनेवाले तड्‌ ओौर रान की 
श्रात्मनेपद' संज्ञा होती है । जेसे- एधते, पचमानः । 

(४९-५१) प्रथम-मध्यम-उत्तम-- तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 
(१।४।१००)- (तिडः ६ १।। त्रीणि १।३।। त्रीणि १।३॥ प्रथममध्यमोत्तमाः 
१।२३॥ ) - तिङ के जो तीन-तीन (त्रिक) उनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती 
है । पठति पठतः पटन्ति । पठसि पठथः पटठथ।पठामि पठावः पठामः । 

(५२-५४) एकवचन-द्विवचन-बहु वचन-- ताम्येकवचनद्विवचनवहुवचना- 
ग्येकश्चः (१।४।१०१)-- (तानि १।३।1 एकवचनद्विवचनवहुव चनानि १।३॥ 
एकशः अ्र०)--तिङ्‌केजो तीन-तीन, उनकी एक-एक करके एकवचन, 
द्विवचन रौर बहुवचन संज्ञा होती है । जसे-- पठति, पठतः, पठन्ति। ` 

(५१५) विभक्ति - विभक्तिश्च (१।४।१०३)- (विभक्तिः १।१। च 
ग्र०) --सुपजौर तिर्‌ केत्रिक (तीन-तीन) कौ विभक्तिसंज्ञा होतीरहै। 
जेसे- पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः । 
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(५६) संहिता--परः सन्नकः संहिता(१।४।१०८)-- (परः १।१॥ 
सन्निकषेः १।१॥ संहिता १।१॥)- पर =ग्रत्यन्त सन्निकषं =समीपता की 
"संहिताः संज्ञा होती है । जंसे--यदि +अपिन=य्पि । । 

(५७) श्रवसान-- विरामोऽवसानम्‌ ( १।४।१०९ )-- (विरामः १।१॥ 
श्रवसानम्‌ १।१।}- विराम समाप्ति कीजवसान'संज्ञा होती है जंसे- 
पुस्यर्‌ = पुरुष्रः । । 

(५८) द्विगु - संख्यापूर्वो हिगुः-- (२।१।५१) - (संख्यापूवः १।१॥ 
टगः १।१।)--तद्धिताथं-उत्तरपद-समाहारमें जो संख्यापूवं है, उसकी द्विगु! 
सज्ञा होती है। जमे--ग्रष्टाध्यायी । 

(५६) श्रासन्त्रिति- साऽऽमन्त्रितम्‌ (२१३।४८)- (सा १।१।। ग्रामन्त्रि- 

तम्‌ १।१।,}--सम्बोधनमें जो प्रथमा विभक्त होत्ती है, उत्तकी 'स्रामन्त्रित 
संज्ञा होतो है । जेप्े-श्रगने' मे आमन्त्रितस्य च (६।१।१९२) से भ्राचुदात्त 
हो जाताहै। । 
(६०) सम्बुद्धि--एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४९) - (एकवचनम्‌ १।१॥ 
सम्बुद्धिः १।१।। } --सम्बोधन विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि" संज्ञा होती 
है । जं से--पुरुष सु = पुरुष स्‌ =पृरुष । यहां स्‌ की सम्बृद्धि संज्ञा होकर 
(६।१।६७) से स्‌'कालोपहो जाताहै । 

(६१) उपपद-- तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२)-- (तत्र श्र०॥ 
उपपदम्‌ १।१।। सप्तमीस्थम्‌ १।१॥ ) --तत्र इस धातुके भ्रधिकार (के 
सूत्रों) मे सप्तमीस्थ--सप्तमी विभक्तिवालाजो पद है, उसकी “उपपद 
संज्ञाहोती है । जेपे--कुम्भकारः, नगरकारः । यहां कमण्यण्‌ (३।२।१) - 
(कमणि ७।१।। अण्‌ १।१॥।) सूत्रम कर्मणि मे सप्तमी विभक्ति दहै । इसका 
अथं सप्तमी के तीनों भ्र्थो (षर सप्तमी, निमित्त सप्तमी भ्रौर विषय 
सप्तमी) मेसे कोई नहीं । यहां कर्मणि का श्रथ है-कमं उपपद होने पर 
धातुसेश्रण्‌ प्रत्यय हो। 

(६२) कृत्‌ - क्दतिङः (३) १।६३)- (करत्‌ १।१॥ भ्रति १।१।।) धातु 
के अ्रधिकारमें तिङ्‌ को छोडकर शेष सब प्रत्ययों की करत्‌" संज्ञा होती है । 

(६३) सत्‌- तौ सत्‌ (२।२।१२७)- (तौ १।२। श्रतिट्‌ १।१।।)--शतृ 
भ्रौर शानच्‌ दोनों की 'सत्‌' संज्ञा होती है । जंसे- पचन्‌, पचमानः । 

(£६४)साववातुकम्‌- तिडः शित्‌ सार्वधातुकम्‌ - (३,४।११३) - (तिड्‌- 
शित्‌ १।१।' सार्वधातुकम्‌ १।१॥ ) -- घातु से परे आनेवाले प्रत्ययो मे तिङ्‌ः 
भ्रीर कित्‌ प्रत्ययो की (सावंधातुक' संज्ञा होती है । जंपे-भवति, पठति । 

(६५) भाद्धधातुक -भ्राद्धधातुक नेष: ( २।४।११४) - (अ दंघातुकम्‌ 
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१।१॥। शेषः १।१।।} --उपयु क्त तिङ्‌ रौर शित्‌ से बचे हुए (धातु से विदित) 
शेष प्रत्ययो कौ श्रा्दधातुकः' संज्ञा होती है । जेसे- चेता, चेतव्यम्‌, चयनी- 
यम्‌ । यहां ग्राद्धघातुक संज्ञा होने से (७।३।८४) से गुण हो जाता है। 

(६६) गोच्र- अपत्यं पौन्रप्रभृति गोत्रम्‌ (४।१।१६२)- (भ्र पत्यम्‌ १।१॥ 
पौत्रप्रभृति १।१\। गोत्रम्‌ १।१॥)-पौत्र से लेकर जो अपत्य है, उसकी 
"गोत्र" संज्ञा होती हे । 

(६७) युवा--जीवति तु वश्ये युवा (४।१।१६३) -- (जीवति ७।१॥ 
तु० ्र° ॥ वंश्ये ७।१॥ युवा १।१।।)-वंश के मख्य व्यक्तिके जीवित रहने 
पर पौत्रप्रमृति के म्रपत्य की युवा" संज्ञा होतो दहै । 

(६८) तद्राज-ते तद्राजाः (४। १।१७२)-- (ते १।३॥ तद्राजाः १।२॥।) 
वे (१६६ सूत्र स लकर १७२ तक जितने प्रत्यय कहे है,उनकी }) 'तद्राज' संज्ञा 
होती है । ञ्यादयस्तद्राजाः (५।३।११९)-- ञ्य ५।३।११२ से ११८ तक 
प्रत्ययों की भी "तद्राज संज्ञा होती दहै) 

(६६) श्रम्यास-- पूर्वोऽभ्यासः (६! १।४) -- (पूवः १।१॥ अ्रभ्यासः १। 
१।)-- द्विवचन किये हूय दोनों मं जो पूर्व, उसकी ग्रभ्यासः' संज्ञा होती है । 
जसे-टु हु त' मे र्पाहिल कौ अ्रम्यास संज्ञा=जुहोति। 

(७०) श्रम्यस्त-- उमे भ्रम्यस्तम्‌ (६।१।५)- (उमे १।२।।ग्रभ्यस्तम्‌ १। 
१॥।)-- द्विवचन किये दोनों कौ"अभ्यस्त'संज्ञा होती है । “जुह्वति में भ्रभ्यस्त 
संज्ञादोनेसे ७।श४सेम्‌ के स्थान मं भ्नन्त्‌ न होकर श्रत्‌ हौ जाताहै। 

(७१) श्राख डित-तस्य परमाच डतम्‌ (८) १।२)-- (तस्य ६।१॥ 
परम्‌ १।१॥ आम्र डितम्‌ १।१।।)--जिनका द्विर्वचन होता दहै, उनमें परम्‌ 
== पीद्धेवाते की 'आम्रेडित' संज्ञा होती है । इनसे प्रतिरिक्त-- 

श्रपादान (१।४।२४), सम्प्रदान ( १।४।३२),करण(१।४।४२), श्रधि- 
करण (१।४।४५), कर्म (१।४४६) , कर्ता (१।४।५४), हतु (१।४।५५), 
ये सात कारकों की संज्ञाय हैँ । श्रव्ययीभाव( १।४।५) ,तत्पुरुष (२।१।२१) 
बहुत्रीहि (२।२,२३), इन्द्र (२।२।२६) ये चार समास की संज्ञाय हे। 
तद्धिताः (४।१।७९) से ५।४।१६० तक कहे हुए प्रत्ययो को 'तद्धित' संज्ञा 
होती है । तथा कमंप्रवचनीय (१।४।८२) । इस प्रकार ये १४ भी संज्ञाय 
हैँ । इनको मिलाकर सव ७०1 १४८४ संज्ञाय पाणिनि जी नै श्रष्टा- 
ध्यायो में मानीदहं। लगभग ५५ तो इन पालोंमेकामभ्रातीदहैँ। सो जो 
जो संज्ञासूत्र लगते चले, सममकर उन पर पेन्सिलि से नीचे चिह्व॒ करते 
चलें । आवृत्ति से इनका श्रभ्यास होता चलेगा । बहुत कम काम भँ आनेवाली 
थोड़ी सी संज्ञाओं को पुस्तक पर से केवल समभ ही लेना चाहिये ३५ 


सवां पाठ 
परिभाषा-प्रकरण 


प्रव परिमाषा-सूत्रों को समतिर्है- 


परिभाषा का स्वरूप-परिभाषा-सूत्र उन सूत्रों को कहते है कि जो 
परितो भाषन्ते ग्र्थात्‌ जो भगडा पड़ने पर भ्रच्छी तरह बताते हैँ । दूसरे 
शब्दों मे निर्णय. करतेवालि सूत्रों को 'परिभाषा-सूत्र' कहते रहै । जेसे-चि 
तृच्‌ में (७।३।८४)से गण प्राप्त होता है । अरव गुण ह तीन--ग्र-ए-गो । सो 
तीनों में से कौनसा हो? तीनों में कगड़ा होने लगा किम होऊ मँ होऊ, मै 
होऊ, क्योकि गुण कहा दै । गुण नाम तीनों काहैः चाहिए एक दो कंसे 
हट ? सो अरब निर्णय करनेवाले परिभाषा-सूत्र की भ्रावर्यकता हुई । सो 
पाणिनि जीने सूत्र बना दिया-- 


स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४६ ) - (स्थाने ७।१॥ भ्रन्तरतमः १।१॥) अरथं- 
षष्ठी विभक्ति से कहे हुए, जो किसी के स्थान में प्राप्त हो,उनमें जो सबसे 
ग्रधिकर सदृशतम समान होवह होवे। सो यहां इके स्थान मं सब से भरधिक 
सदृशतम (== समान)होने से ए होकर चि+ तृच्‌ =चेतृ = चेता बनता है1 
इसी प्रकारस्तुसेस्तोतादहै, | 


संज्ञा-परिभाषा की दो प्रकार की कायविधि 


ये परिभाषा तथा संज्ञासूत्र दो प्रकार से काम करते हैप्रथम पक्ष-स्याने- 
ऽन्तरतमः (१।१।४६) सूत्र गुण कायं करनेवाले (७।३।८४) मं पहुंच जाता 
है । कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌--अर्थात्‌ जहां-जहां कायं हो, वहीं-वहीं परि 
भाषा सूत्र तथा सज्ञा सूत्र पहुंच जाते है । इसको (कायंकाल पक्षः कहते हैँ ! 
जहां कायं हृश्रा वहां पहुच गया । दूसरा पक्ष है --यथोह्‌ शं संज्ञापरिभाषम्‌-- 
धर्थात्‌ संज्ञा परिभाषा सूत्र जहां पडे है, वहीं कायं करनेवाले सूत्र (७।३।८४ 
श्रादि) पहुंचकर भ्रपना निर्णय कराते है । दृष्टान्त-नाई दो प्रकारके होते 
है- प्रथम वे जो गुच्छो ( उस्तरे ्रादिकाथेला ) लिए गलियोंमें घूमते 
है--कोई हजामत करालो, कोई हजामत करालो, एेसा बोलते हैँ । यह 
कार्यकाल पक्त कहलाता है । दूसरा दुकान पर लिखा रहता है-केशकत्त- 
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नालय' (रेसा हमने बम्बई्‌ तथा पूना में देखा) यहां वाल काटे जातेद। 

जिन्हे क्षौर करानाहोतादहै, वे वहां जाकर बाल वनवाते दँ । यह्‌ यथोददेश्च 

पक्ष कहलाता है । सो संज्ञासूत्र श्रौर परिभाषासूत्रदो प्रकारकेहोतेहं। 
गरव हम क्रमशः परिभाषा-सूत्र बताते है-- 

(१) इको गुणवद्धी (१।१।३) -- (इकः ६।१॥ ग गवृद्धो १।२॥ ) - इसमें 
१।१११, २ सूत्रोंसेवृद्धभ्रौर गुणकी श्रनुवृत्तिहै। सूत्रका श्रथवना-- 
गुणः वृद्धिः इकः गुणवृद्धी = गृण वृद्धि शब्दों से (शर्थान्‌ गृणहौ जवे, वृद्धि 
हो जावे, ेसा जहां कहा हौ वहां) इकः इक्‌ के स्थ.नमें गण वृद्धिहो। 
नैपे--भेयति" यहां (७।३।८२) से गुण होता है । सो (१।१।५१ से, मिद्‌ के 
द्‌ केस्थानमेंन होकर इकार केस्थानप्रहो जाता । भेत्ता मे (७।३। 
८६ से) भिद्‌ ्रद्खकेइकोगुणहोतादहै। । 

(२) श्राद्यन्तो टकितौ ( ५ १।४५)- (आद्यन्तौ १।२॥ टकितौ १२ 
--षष्डी-निर्दिष्ट को कहे हुए टित्‌ श्रौर क्रित्‌ (आगम) क्रमशः ्रादि आौर 
भ्रन्तमें होति रहै, अर्थात्‌ टित्‌ श्रागम जिप्तकोकहाहो वह्‌ उक्षसे ्रादिमे दहो, 
ग्र कित्‌ अ्रन्तमें। पट्‌ तत्य--(७।२।३५) से इट्‌ होकर पट्‌ इट्‌ तव्य = 
पट्‌ इ तव्य ==परितञ्य = पटित्यम्‌ । परच्‌ शप्‌ शानच्‌ पच्‌ श्र श्रानमे 
(७।२।८२) से "पच्‌ भ्र' अद्ध कोमूक्‌ आगमहोताहै। सोपच्‌ ब्रमुक्‌ 
ग्रान = पचम्‌ श्रान==पचमान सु==पचमानः बनता है। 

(८३) मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ( १।१।४६ )-- (मित्‌ १।१॥ भ्रचः ६।१॥ 
अन्त्यात्‌ ५।१।परः १।१।।)-- मित्‌ आ्रागम अचोंमेंभ्नन्त्य रच्‌ सेपरे होता 
है भिद्‌ +तिप्‌ में रुधादिभ्यः इनम्‌ (३।१।७८) सेशप्‌ के स्थानमें दनम्‌ 
होतादहै।सोशम्‌ को इत्‌ संज्ञा होकर मित्‌होनेसे भिद्‌ > म्नन्त्य भ्रच्‌ इ 
से परेहोताहै। भि इनम्‌ द ति भिनत्ति बनतादहै। 

(४) एच इग्प्र्वादेशे(१।९।४७)-- (एचः ६।१।। इक्‌ ११॥ हस्वा- 
देशे ७।१॥ )- एच्‌ ऊ स्थान मे इक होवे ह्रस्वादेश करने में । जेंसे-उपगो 
उपगु, ्रतिरे-ग्रतिरि । यहां ( १।२।४७) से स्वर होता हं । 

(५) षष्ठी स्यानेयोमा (१।१।४) - (पष्ठी १।१।॥ स्थनेयोगा १ 
१। ) --श्रनियतयोगा = म्रनियत-सम्बन्धा =जिष पष्ठटोका सम्बन्ध किसौ 
सेन जुडता हो, एषी षष्टी स्थानेयोगा होती है । अर्थात्‌ वहां स्याने शब्द 
लगा लेना चाहिए । जंसे--इको रण्‌ भ्रजि (६।१।७४) -- (इकः ६।१॥ यण्‌ 
१।१।। भ्रचि ७।१।।) मे 'इकः' षष्टो है, इसका सम्बन्ध रसो से नहीं जुड 
रदा है । भ्रतः (इकः' का प्रथं होगा (इकः स्थाने' = इक्‌ के स्थानमें यणृहो, 
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श्रच्‌ परे हो तो, संहिता के विषय मे । इको गुणवृद्धी में भी इकः (६१) = 
टक्‌ के स्थानमेंेसा अथं इसी सूत्रसेदहीतादहै। 

(६ ) स्थानेऽन्तरतमः( १,१।४६) - (स्थाने ७1१॥ श्रन्तरतमः १।१॥) 
--जो-जो आदे जिस-जिस के स्थानं मे प्राप्त होवह्‌ सदुशतम हो ।म्रन्तर- 
तम उक्र) कते दँ जो सदुशतम हो =जो सव्र से प्रधिक् मिलता हो । 

सादुग्य चार प्रकारका है -स्थानकृतरथंक्रत,प्रमाणकृत म्र।र गुणक्रत) 

(क) स्थानत -जो उच्वारण-स्थान श्रादेशो काटो वही अदेश का 
होना चाहिये । जेषे --दण्ड --ग्रग्रन्‌ =दण्डग्रम, यहां कण्डव्थानी दो अक्रारीं 
के स्थान में (६।१।६६) से कण्टस्यानवाला दोघं म्राक्रारही होगा । 

(ख) श्रर्थठत-- तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) - भवताम, 
यहां तस्‌ दो अर्थोकोकहूताहै, तो उसके स्थान मेताम्‌ मीदोभ्र्थोको 
कटूनेवालाहौ होगा । 

“ (ग) प्रमागङ़ृत--एकमात्रिक स्थानी केस्थानमें एकमात्रिक ही 
आदेश होगा. द्विमात्रिक के स्थानमेंद्धिमात्रिक। जेते-्रमुष्मे, म्रमूभ्याम्‌ । 

दां एकमाचिक ग्रके स्थानम उ,तथाद्धिमाव्रिकश्राके स्थानमे ऊ म्रदेश 
८।२।८० ते प्राप्त होकर होतादहै। 

(घ) गुणकरत --आन्तयं उसको कटते हैँ कि जो ब्रल्पप्राण स्थानीदहो 
तो उसकरे स्थान में अ्रल्यप्राणवालाही खरादेश, ग्रौर महाप्राणवाला स्थानी हो 
ता उसके स्थान मे महाप्रःणवाला हो ञ्देश होवे। जंप्ने-वाग्‌ हसति = 
वाग्घसति । एचः इक्‌ ह्रस्वादेशे = एच इश््रस्वादेशे । त्रिष्टुप्‌ हसति = 
्रिष्टुव्‌भसति । यहां हृकार के स्थान में भयो होऽन्यतरस्याम्‌ (८।४६१ 
से) पूवं सवर्णं श्रादेकी प्राप्ति में जैसाहकार नादवान्‌ ग्रौर महाप्राण 
गुणव्राला है, उपके स्थानम ्रादेशमभी वेसाही होना चाहिष्‌ । यदि केवल 
मटाप्राणवालाले,तोहके स्थानमेखप्राप्त होताहै। यदि वैवेलनाद- 
वान्‌ले,तोगप्राप्तदहोतादहै। ह महाप्राण ओ्रौर नादवान्‌ दोनी गणवाला 
है, श्रतः दोनों गणवालाघमश्रौरभटहोताहै। 

(७) उरण्‌ रपरः (१।१।५०)- (उः ६।१, म्रण्‌ १।१।} रपरः ११।)- 
हां ऋकरारकेस्थानमेश्रण्‌ परेसे कोई श्रक्षर होने क्रा प्रसद्ध हीह होते- 
होते परपर परेदालाहो जावे। कर तृच्‌ मे गुणम्न प्राप्त होति ही उसके रपर 
होने से अर्‌ होकर कर्‌ तर =कतूसु कर्तां हर्ता बनतादै। कृ +श्रक = 
कार्‌ ्रकसु=-कारकः। रपरटोनेसे ऋकेसाथश्रर्‌ भ्रार्‌ कास्थन कुछ 
ग्रशमे मिलजातादहैष!षएओ,एेओौका स्थान विलकरुल नदीं मिलत 


(ङ संस्कृत पठन-पाठन की भरनुभूत सरलतम विधि 


(८) श्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) -- (अ्रलः ६११॥ भन्त्यस्य ६। १।)-- 
जहां षष्ठी-निदिष्ट के स्थान में श्रादेश कटै, वहां वह ग्रन्त्य ्रल्‌ के स्थान 
मे हो । जंसे- तद्‌ सु मे त्यदादीनामः (७।२११०२)--विभक्ति परे रहने पर 
त्यदादियों को श्र प्रादेश दहो, सो यह्‌ भ किसके स्थान पर हो, इसके लिए 
यह्‌ परिभाषा है कि अन्त्य श्रक्षर तद्‌ केदु केस्थानमें होकरतम सुत 
सु तस्‌ । (७।२।१०६)सेत्‌ कोस्‌ होकरसः बन जाताहै। 

(६) डिच्च (१।१।५२) -- (डिन्त्‌ १।१॥ च भ्र °) --डित्‌ अदेश भी 
ग्रन्त्यके स्थानमेंहो। जैसे-कर्ता हर्तामेंकतु सु (७१६४) सेक्ऋकार 
के स्थान में अनङ्‌ होता है । यह्‌ अनेकाल्‌ होने से ( १।१।५४ ) से सबके 
स्थान मेँ प्राप्त होता है । उसको बाधकर इत्‌ होने से अन्त्य के स्थानमें 
हो जाताहै। ( 

(१०) श्रादेः परस्य (१।१।५३) -(म्रादेः ६।१।। परस्य ६।१॥)-ज 
पर श्र्थात्‌ उत्तर को कायं करै, वह्‌ उसके रादि अक्षरकोहो। यह सूत्र 
तस्मादित्युत्तरस्य ( १।१।६६) का रेष है । भ्रासीनः, यहां भ्रास्‌ आन सु 
ईदासः (७।२।८३)-- (ईत्‌ १।१॥ आसः ५।१।। ) श्रास्‌ से परे रान को ईकार 
भादेश हो जावे । वह्‌ किसके स्थान मेहो, यह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर 
इस सूत्रने कहा किपरको कहा हृभ्रा कायं उसके श्रादि अक्षरके स्थानम 
हो । तो श्रास्‌ ईन सु=म्रासीनः बन गया। | 

(११) भ्रनेकाल्‌शित्‌ सर्वस्य (१।१।५४) - (म्रनेकाल्‌ १।१॥ शित्‌ 
१।१।। सवंस्य ६।१॥) -भ्रनेकाल्‌ श्रौर शित्‌ ्रादेश सबके स्थानम हो, 
जसे--श्रस्तेभर :(२।४।५२) । यहां श्रा्धधातुक का विषय उपस्थित होने षर 
अनेक भ्रलोंवाला भू आदेश सम्पुणे म्रस्‌ धातुके स्थानम होकर श्रस्‌ तव्य = 
भू तव्य==भू इट्‌ तव्य == भवितव्य बनता है । "धनानि" इसमें घन +जस्‌ मं 
जहशसोः शिः (७।१।२०)से जस्‌ के स्थान पर शिके रित्‌ होने से वह सारे 
के स्थान में होकर "घनानि बनता हं 1 

रागे स्थानिवत्‌ काप्रकरणरह। इसे हम प्रौढ छत्रोको भी समा 
देते है । यदि छात्र चाहे,तोये चार सूत्र भी उन्हँ बतायेजा सक्ते \या 
इनको वे 'सन्धिविषय'" मंसे देख सक्ते है । 


(१२) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ( १।२।६१) - (प्रत्ययलोपे ७११। 
प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।।)-- जहां प्रत्यय लोप हो जावे,वहां उस प्रत्यय को मान 





१, यष्‌ प्रश्य श्रजमेर से प्रकाशित है। 
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कर कोई कार्यं "प्न होतो वह्‌ हो जात्रे । जंसे-श्रग्निचित्‌,यहां भ्रग्नं चित- 
वान जिसने भ्रग्निकरा चयन कर लिया)इस प्रथं में श्रग्नौ चेः(३।२।६१)-- 
{ग्रग्नौ ७।१। चेः ५।१।) यहां ३।२।८६ से कमणि कौ, ग्रौर ८७ से क्विप्‌ 
की, ३।१।९१ मे धातो. को, ३।२।८४ से भूते" कौ, तथा प्रत्ययः, परहइचं 
की अनुवृत्ति श्रानी है | अथं बना-अग्नि कमं उपपदहोनेपर चि धातुसे 
भुतकाल में क्विप्‌ प्रत्ययहो, भ्रौर वरह परेहो । इससे प्रग्नि चि क्विप्‌ = 
भ्रग्निचि व्‌ = वेरपृक्तस्य (६।१।९५)सेव्‌ कालोपहोकर--अ्रग्निचिरहा। 
भ्र विवप्‌ प्रत्ययके स््रथालोपहो जाने पर भी इससूत्र से प्रत्ययलक्षण 
कायं (पित्‌ कृन्‌) मानकर ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।६०६६)-- (हस्व- 
स्य ६।१। पिति ७।१। कृति ७।१॥ तुक १।१।') से, क्विप्‌ प्रत्यय पित्‌ है 
ग्रौर कृन्‌ है, प्रतः हप्व ड्‌ को तुक्‌ प्राद्यन्तौ टितो (१।१।४५) से भरन्त 
मे होकर-ग्रग्नि चि तुक्‌ अग्निचित्‌ बना। 


(१३) न लुमताद्धस्य (१।१।६२) (न भ्र०।॥ लुमता ३।१।) अद्खुस्य 
६।१॥)- जहां लुमता = लुत्रालि लुक्‌ श्लु श्रौर लुप्‌ इन शब्दों से प्रत्यय 
का श्रदर्शन हूभ्रा हो, वहां उस प्रत्यय के परे जिषको श्रद्ध संजञाहो, उसको 
प्रत्ययलक्षण मानकर कायन हो । पूवं सूत्रमें जो सामान्य प्रत्ययलक्षण 
कायं कहा है, उसका विशेष विषय में निषेध कियादहै। जंपे-गर्गाः, यहां 
गर्णादिभ्यो यन्‌ (४।१।१०५) इसमे गोच्रापत्य में गगं~-यनञ्‌ गार्ग्यः, 
गाग्यौँ । ग्गं यत्र जस्‌ में यजाजोज््व (२।४।६४) से बहुवचन में यञ्‌ का 
लुक्‌ होकर ग्गं +जस्‌ = ग्गःबनता है । यहां लुक्‌ हये यन्‌ प्रत्यय को लक्षण 
(निमित्त) मानकर ज्रित्‌ होने से आदिवृद्धि प्रौर आद्युदात्त स्वर प्राप्त होता 
है, सो नहीं होता । दलु - जुहोति यहांद्लु होता है। लुप्‌-वरणाः यहां 
वरणादिभ्यश्च (४।२।५१) से लुप्‌होतादै॥ 
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परिभापा-प्रकरण (२) 


(१४) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य*( १।१।६५) -- तर्मन्‌ इति" = 
सप्तमी विभक्ति से निदिष्ट किया (पदा) हृश्रा जो शब्द हो, उससे पूवं जो 
शब्द या वणे हो, उसी को कायं हो । भ्र्थात्‌ उससे परे अ्रीर व्यवधानवाले 
कोन हो । जेसे--दधि}-उदकम्‌ = दध्युदकम्‌, मधु इदम्‌ -= मध्विदम्‌ । यहां 
प्रच के परे रहने पर पूवं इको इको यणचि (६।१।७४) से यण्‌ हो जाता 
है । समिधः (सम्‌ इष्‌ प्रस्‌) मधू काव्यवधानहोनेसेडइ के स्थान मेय 
नहीं होता । 

( १५)तस्मादि्यत्तरस्य ( १।१।६६)-- जो पञ्चमी विभक्ति से नर्दश्च 
किया कायं है, वह व्यवधानरहित उत्तर के स्थानम हो जैसे- दीपम्‌ ¦ 
यहा ६।३।६९६ ये द्िशब्द से उत्तर (परे) श्रपूको ईत्‌ कटाह, सो श्रादेः 
परस्य (१।१।५३) से उसके श्रादि अक्षरश्रके स्थान में हो जाता दहै, 
श्रादेः परस्य' सूत्र इस सूत्र का हेष है । श्रासीनः' मे श्रास्‌ आन यहां ७।२ 
८३सेश्रास्‌ से उत्तर भ्रान परे हो तो उसको ईत्‌ कहा, सो उत्तर आनं के 
ग्रादि अक्षर श्राके स्थानम होकर ्रासीन सु--आसीनः बना 


"अदेः परस्य^के विना भी इसका उदाहरण इस प्रकार है -- तिङ्ङतिङः 
(८।१।२८) यहां श्रनुदात्तं सवं की प्रनुवृत्ति ८।१।१८ से है । सूत्र का श्रथ 
बना--अतिङ्‌ से परे तिङ्‌ सर्वानुदात्त (निघात) होता है । ओदनं पचति 
भादनं प॑चति । यहां उदात्त से परे श्रनुदात्त को स्वरित होजातादहै। ्रामे 
एकश्रुति होती है । 

(१६) स्वं रूपं शग्दस्याश्शब्वसंज्ञा (१।१। ६७) - इस व्याकरणशास्त्र 
मे शब्द का श्रपना रूप ग्रहण होता है, शब्द सज्ञा को छोडकर । यहां 
यह समना चाहिये कि लोक मे 'अग्निमानय'=श्नग्नि को लाश्रो, एेसा 


१.्रब हम यहांसे श्रागे सूत्रों की विभक्तियों का निर्देानहीं करेगे | प्रध्यापृकों 
को चाहिये क्रिवेश्रागे स्व्यं बताते चलें । प्रथवा लेखक के ्रष्टाव्यायी-माष्य सें 
देक लं । 
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कहने पर कण्डे कीया कोयले को प्राग लाई जाती ै। पर्थात्‌ श्रग्नि शब्द 
का श्रथ लाया जाता है, रग्नि शब्द नहीं लाया जाता । व्याकरणश्ास्व 

मे पाणिनिजीने कहादहैकि हमारे शास्त्रम शब्द का श्रथं (आग वस्तु) 

नहीं लिया जाएगा, ्रपितु शब्द का स्वरूप हीःलेना चाहिये । जेसे-श्रग्नेडंक्‌ 
(४।२।३२) से श्रग्नि से ठक्‌ प्रत्यय कहा है । सो श्रग्नि शब्द से ठक्‌ प्रत्यय 
होया ! कोई अवबोध बालक अग्नि (श्रंगारे) से ढक्‌ करने लगेगा, तो उसकी 
ग्रष्टाध्यायी कौ पुस्तक वा कापी ही जल जायगी । अ्रशब्दसंज्ञा का श्रथ है 

शब्दसंज्ञा को छोड़कर । जहां किसी संज्ञा का निदेश हो, वहां संज्ञा शब्द 
कारूप नहीं लेना, अपितु जिसकी या जिनकी वह संज्ञा की गई उनका ग्रहण 
होताहै। जैसे- वृद्धि से उसका श्रथ बहना नहीं लिया जयेगा, नही वृद्धि 
इस शब्द का भ्रपना रूप लिया जायेगा, अपितु व्याकरणशास्त्र में वद्धिः 
कह्ने से भ्रा-े-गौ' का ही ग्रहण होगा ॥ 


(१७) भ्रणुदित्‌ सवणेस्थ च प्रत्ययः (१।१।६८ ) इस सूत्रमे स्वं रूपं 
की भ्रनुवृत्ति ्रातीहै। सूव्रमेंचभीप्टाहै, चकाअथंहै “मी । म्रण्‌ 
ओर उदित्‌ (उत्‌ = हस्व उकार इत्‌ संज्ञक हो जिसका । जसे कु,चु, दु 
प्रादि) श्रपने तथा सवर्णोका मी ग्राहक ( ग्रहण करनेवाला) होता है । 
ग्रण्सेप्रम्रौरण्‌, तथाकुमेक्‌ ओर डउकाही ग्रहण पूवं सूत्र स्वं रूपं 
से प्राप्त था । तो यह्‌ सूत्र कहताहैकिञ्रणसेश्रइडउ भ्रादि श्रौर उनके 
सवर्णीश्राईऊकामभीग्रहणहो। कु मे क-व-ग-घ-ङ सब सवर्णो का 
ग्रहण होता है । यह पूवं सूत्र का अपवाद ही समभना चाहिए । इस सूत्र्मे 
भ्रण्‌ प्रत्याहार लण्‌ के णकार से लिया जाताहै। इसलिए अ, इ,उ, ऋ, 
लृ, एः श्रो, एेःभ्रौ,य,व,लये सभी सवणं के ग्राहक होते है। 


(१८) तपरस्तत्कालस्य (१।१।६६) - तः परो यस्मात्‌" =त परे 
हो जिसपे वह्‌, तथा (तादपि परस्तपरः' =त से जो परे हो व्ह भी तपर 
कहलाता है । तपर वणं तत्‌काल (उसी कालवाले का जिसे तपर किया है) 
का ग्रहण करनेवाला होता ३ । जैसे-श्रतो भिस्‌ एेस्‌(७।१।९) श्रत्‌ = स्व 
श्रकारान्त रङ्ग से परे भिस्‌ के स्थान में एेस होता ह । श्रातो डितः (७।२। 
८१) मेश्रात्‌ से दीघं ्राकारान्तका ग्रहण होगा । यदि यह सूत्रन होता 
तोभ्रत्‌ से (१।१।६७) सूत्रसेस्वस्पभ्रत्‌ का ग्रहण होता । तपरन होता 
तोअसेभ्राका ग्रहण भी ७८्सूत्रसेहो जाता। इन दोनों को बाध कर 
यहां तत्काल का ग्रहण हौ गया । पहिले दोनों सूत्रों के साथ इसका यह्‌ 
सम्बन्ध है, सो समभ लेना चाहिए । 


१०० संस्कृत पठन-पाठन को अ्रनुभूत सरलतम विधि 


(१६) श्रादिरन्त्येन सहेता (१।१।७०)-- (प्रत्याहार) सूत्रों मँ 
जो-जो भादि वणं है, वह्‌ अ्रन्त्य इत्संज्ञक (हल्‌) के साथ मिलकर संज्ञा बनं 
कर मध्यस्थ वर्णो ओरश्रपनेखूप का भी ्रहण करानेवाला होता है। 
जेते-श्रण्‌सेअडइडउका, श्रौरश्रक्सेश्रइडउकऋ लुका ्रहणहोतारहै। 
यहांभीस्वंरूपः से म्रण्‌ से इसका श्रपना स्वखू्प म्र भ्रौर ण्‌ का 
ही तो ग्रहण होता, तथा श्रणुदित्‌° से सवणं अ ञा का ग्रहण होता। 
सोन होकर मध्यस्थ डइ्‌उतथा श्रपनेरूप म्न का भी-ग्रहण होता है) 
यह्‌ भी पहिले सूत्रों का श्रपवादरहै। इस सूत्रसे स्वरूप श्रौर मध्य के वर्णां 
का ग्रहण होने पर श्रणुदित्‌०्से सभीकेसवर्णोकाभी ग्रहणो जाता दै। 


(२०) येन विधिस्तदन्तस्य (११७१) --जिष विश्चेखण कै द्वारा 

विधि कही हो, वह्‌ विशेषण जिसके अन्तमें हो, उसको कायं होतादहै) 
से--श्रचो यत्‌ (३।१।६७) इसमें ३।१।६१ से धातोः कौ, तथा ३।१।१, २ 
से प्रत्यय परञ्च की ग्रनुवृत्ति श्राती है । अथं बना--ग्रच्‌ धातु से यत्‌ प्रय 
होताहै, ओर वह परेहोतादहै। रवर भ्रच्‌ कहने से "स्वं क्पं०' से प्रपनारूप 
भ्र श्रौर च्‌ =भ्रच्‌ लिया जाता) श्रणुदित्‌० से प्रच्‌ श्र, इ, उ, र भ्रादि तथा 
नके सवर्णो ्रा-ईभ्रादि का ग्रहणहोता । श्रादिरन्त्येनण्से र से लेकर 
च्‌ तकश्र,इ,उ,ऋ,ल्‌,ए.श्रो,दटे श्रौ" मसे किसी धातु से यतहो, 
एेसा ग्रहण होता, सो यहां नदीं लेना चाहिए । यहां अच्‌ धातु का विशेषण 
है । श्रतःअ्रच्‌ से यहां श्रच्‌ जिसधातुके श्रन्तमे हू, उस श्रजन्त धातु काग्रहण 
चाहिये।सोधातुसेयत्‌ हो, किससे, ्रचः==प्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय 
हो । धातु विरोष्य हू, रच्‌ उसका विशेषण ह । विशेष्य विशेषण होनेसें 
उक्त अथं बना । यह्‌ पहिले सूत्रोंकाभी बाधकं । यह्‌ स्वं रूपं प्रकरण के इन 
सूत्रों का रोचक विश्लेषण हं । समम मेंभ्राजाने पर बड़ा लाभदायक दहं) 


ये प्रथमाध्याय प्रथम प्रादके परिभाषा सूत्र हुए । रागे शेष प्रथमा- 
ध्यायमेयेसूत्रहै- 

(२१) भचडच (१।२।२८)-जहां-जहां व्याकरणशास्व मे हस्व 
दीर्घ प्लुत का विधान कर,, वहां -वहां अ्रचहीकेस्थानमेंहो। जंसे- स्वो 
नपुसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७)-- नपु सक में वतंमान प्रातिपदिक को 
हृस्व हो जाताहं। जैसे-- (र) अतिरि, (नौ) भ्रतिनु । यहां अचे भौर 
भ्रोकेस्थानपरहीह्वस्व हु । 


(२२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१।३।१०)- जहा-जहां भरं 
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बराबर संख्यावालों का कायम सम्बन्ध करना हो, दहां-वहां यथासंख्य, 
भर्थान्‌ जसा उनका क्रमपढाहोवेसाही सम्ब्रन्ध किया जावे। जेसे- एचो 
उयवायावः (६।१।७५) एच्‌ ए श्रोएे ओ चाररहँ। सो उधर श्रादेश भी 
प्रय॒ नव म्राय्‌श्रावृचाररहैँ 1 सोप्रथमके स्थानम प्रथमद्वितीयके स्थानें 
ह्ितीय, तृतीयके स्थानमेंतृतीय, ग्रौर चतुर्थके स्थानम चतुथंहौ जाता 
ह॒ । इत्यादि श्रनेक सूत्रोंमेप्सादहीसमभलेना चाहिप। 


(२३) स्वरितेनाधिकारः (१।३।११)- स्वरित के चिह्व से अ्रधि- 
कारका वोध करना चाहिये। जो अ्रक्षर के ऊपर खड़ो रेखा लगाते है, वह्‌ 
उस वणं का स्वरित का चह होता ह । जैसे प्॑ल्यय। प॑रर्च । घातोः। 
कर्मण्यण्‌ इत्यादि । जिस पर स्वरितका चिव किया हो, वह श्रधिकार 
कहां तक जावरेगा, यह्‌ बात विहेष व्याख्यान से जानना । विदित रहेश्िये 
स्वरित के ।चह्व पहिले श्रधिकारसूत्रों वाशब्दो पर रहतेथे, पर सेकड़ों 
वर्षासे यह परम्परा लुप्त हौ गई । श्रब चिल्ल नहीं रहे । भ्रव प्रधिकारों के 
ज्ञान के लिये हमारे श्रष्टाध्यायीमाष्यसे सहायता लेनी चाहिये । वहां 
सवत्र लखा है, सो वहां देख लं । 


(२४) विप्रतिषेधे परं कायम (१।४।२)- तुल्य बल विरोध का 
नाम विप्रतिपेधहै। जहांएकहीमेंदो कायं प्राप्त हो, वहां विप्रतिषेध में 
परको कायं होना चाहिये । जो पृथक्‌ प्रयोजनवाने दो कार्यं एक विषय में 
एक कालमेही प्राप्त होते है, उसको विप्रतिष्रेव कहते हैँ । जेमे- वृक्षा 
भ्याम्‌, यहां सुपि च (७।३।१०२) में श्रतो दीर्घो यत्रि (७।३।१०१) की 
अनुवृत्ति आकर प्रथं बना--यत्रादि सुप्‌ परेहोतो श्रदन्त श्रद्ध को दीघं 
हो जावे। सो वक्ष भ्याम्‌! =वृक्षाभ्याम्‌में दीघं हो जाता है। भ्रव वृक्ष 
भ्यस्‌" मे भौ इसी ७।३।१०२ सूत्र से पहिले की तरह दीर्घं प्रप्त होता है। 
सो बहु वचने भल्येत्‌ (७।३।१०३) से बहुवचन में फलादि सृप्‌ परे हौ तो 
ग्रकोएटहोजावे। सो दीघंश्रौरएदोनोही एक अ के स्थानम, रौर 
एक ही कालमेंप्राप्त हुए । सो तुल्य बल विरोघ= विप्रतिपेध होने श्र्थात्‌ 
दोनों कार्यो के निमित्त विद्यमान दहोनेसे दोनोंमेसे कौन हो, इभका निणंय 
इस परिभाषा सूत्रनेकरियाकिजो पर-=पीदेवाला कायं हो, सो होवे। 


अगे समथः पद{वधिः (२)१।१) , श्रन्तादिवच्च (६।१।८२), षत्व- 
तुकोरस्द्धः (६।६।८३), श्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६।४।२२), पुवत्रासिद्धम. 
(८।२।१) ये मी परिभाषासूत्रहें। 


१०२ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


[दशेष वक्तव्य 


संज्ञा-प्रकरण तथा परिभाषा-प्रकरण के विषय > इतना विशेष सम- 
भना चाहिये कि प्रौढ़ पठनार्थी यदि इन दोनों प्रकरणों को प्रारम्भ में पटने 
मे विशेष कठिनाई का भ्रनुभव करे, तो पाठोंके ्नन्त में इन दोनों प्रकरणों 
को अच्छी तरह्‌ सम लें । जहां-जहां बीच में परिभाषासूरत्रों का काम 
पड, वहां-वहां इनकी व्याख्या यहां से समम लेवे । समफ़ लेना आवर्यक 
है, चाहे इस स्थान पर चाहे ४्४पाठोंके श्रन्तमे इन दोनों प्रकरणों को 
समभ लेवें । 

यह्‌ संज्ञा परिभाषा प्रकरण परे हुये । 

विदित रहे किं पूर्वोक्त संज्ञा श्मौर परिभाषासूत्रों की व्याख्या बीच- 
बीचमे जहांयेसूत्रलगेरहै, पूवं तथाञ्रागे भीकी गईहै, ओर यहां संज्ञा 
ग्रौर परिभाषा इन दोनों प्रकरणोंमेभी।सोयहव्यास्यादोमें से किसी 
एकं स्थानसे हटाईमभी जा सकतीरहै, पर कुछ पठनाथियों कै प्राग्रह्वश 
पठ्नेवालों के सुभीतेके लिये हमने रहने दी है । विद्वान्‌ इसे पुनरुक्त 
दोष न समभे, क्योकि यह्‌ सब प्रयास सुगमतासे बोधघकरनेकेहितुहीरहै। 


यहां पर हम यह्‌ बता देना चाहते हैँ कि हमने संस्कृत में श्रधिकार 
प्रौर अनुवृत्तिके द्वारा श्रथं समभानेका यत्न क्ियाहै। विद्यार्थी उसीको 
बोलदे, तो हम पर्याप्त सममते हैँ । परिमाजित प्रथं संस्कृत मे हमने जान- 
कर नहीं लिखा कि विद्यार्थी उनश्रर्थोको रटने न लग जावें। हमारा 
ध्येय है-- विद्यार्थी समम ले, चाहे संस्कृत में चाहे हिन्दी मे) अतः संस्कृत 
श्नौर हिन्दी के अथंमेभेदरहै, रसे श्रममें नहीं पड़ना चाहिए) जो विरोघ 
सममतेरहै, वे वृत्ति रटनेवालेही हो सकते है, दूसरे नहीं ॥ 


ट्स प्रकाण 
बारसंवां पाठ 


सन्ि-प्रकरण (१) 


श्रव हम सन्धि-प्रकरण अध्याय ६ पाद १ में श्राये अत्यावश्यक (बहत 
काम आनेवाले) श्रच्‌ सन्धिके सूत्रोंको पहले लेते ह 
सवं प्रथम भ्रधिकार ओौर अ्रनुवृत्तिके चिल्ल लगावें-- 
संहितायाम्‌. का (६।१।७०) से ६।१।१५१ तक अधिकार है । 
इको यणचि (६।१।७४) से श्रचि' की श्रनुवत्ति १२६ तकदहै। 
एकः पूर्वपरयोः (६।१।८१) का अ्रधिकार १०७ तक है । 
आद्‌ गुणः (६।१।८४) से श्रात्‌' कौ भ्ननुवृत्ति ६३ तक है। | 
एङि पररूपम्‌ (६।१।६१)से पररूपम्‌ की श्रनुवत्ति ६६ सत्र तक दै, 
श्रकः सवणे दीधे: (६।१।६७) से दीघः की भ्रनुवृत्ति १०२ तक है। 
भरमि पुवः (६।१।१०३) से पुवेः' की श्रनुवृत्ति १०६ सूत्र तक है, 
प्रकृत्याऽन्तःपादम (६।१। १११)से प्रकृत्या! की अनुवृत्ति १२४्तकहै। 
यह सामान्य श्रधिकारो को बत हई । भ्रव हम अच्‌सन्धिके सूत्रों को 
लेते है-- | 
( १)परः सन्निकर्षः संहिता ( १।४।१०८) - परः = श्रत्यन्त सलिकषेः = 
समीपता व मिलने को संहिता" कहते हैँ | 


(२) इको यणचि (६।१।७४) -मे'संहितायाम.” का अधिकार होनेसे 
ग्रथ बना--इकः यण्‌ (भवति) श्रचि संहितायाम्‌ =-इक्‌ के स्थानमेयण्‌हो 
जाता है, म्रच्‌ परेहो तो, संहिता (सन्धि) के विषय मे । जेसे-यदि+ 





ट 





१.दस विषय मेंसामान्य नियम यह है -- संहितैकपदे नित्वा नित्या धातुप- 
सगयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ प्र्थात्‌ एक पद में सन्धि नित्य 
प्रनिवायं होती है । उपसगं श्रौर घातु मेभी सग्धि नित्य होती है । समासमं भी 
सन्धि नित्य होती है । वाक्य में वह्‌.विवक्षा (इच्छा) पर निभंरहोतीरहै। 





१०४ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम †वचि 


ध्रपि==यद्यपि । मधु¬+-अव्र मध्वत्र । नारो-~+-अत्र=नार्यत्र । कतु + 
धत्र = करवत इत्यादि । 

(३) एचोऽयवायावः ( ६।१।७१५) यहां प्रचि संहितायाम्‌ कौ ग्रनुवृत्ति 
धरोर अधिकारहै। भ्रथं- एच्‌ के स्थानम क्रमक्ञः१एकोश्रय्‌,ग्रोको श्रव्‌, 
एकोम्राय्‌म््रौकोभ्राव्‌ होता है,अच्‌ परे रहने पर, सहिताकरनेमे। जेते- 
ने + रन = नयन = नयनम्‌ । भो~+-इता भविता । नै-+ श्रकः नायकः) 
पौ = अकः =पावकः इत्यादि । तङानौ +-म्राटमनेपदम्‌ तङानावात्मनेपदम्‌ । 

(४) एकः पूवपरयोः (६।१।८१)- पूवे (पहिला) पर (ग्रागे का) 
दोनों के स्थानम (दोनोंको हटाकर) एकश्रादेशटोताहै। यह्‌ भ्रधिकार 
है, जो ६।१।१०७ सूत्र तक जाता है । 

( ५) श्राद्‌ गुणः (६।१।८४)-श्रवि संहितायां पूवपरयोः एकः पद 
लाकर अथं बना-श्राद्‌ श्रचिसंहितायां पुवंषरयोः एक गुणः (भवति) = 
ध्रथात्‌ श्रवणं से यदिग्रच्‌ परेहो, तो दव ओर पर दोनों के स्थान में 
गुण एकादेश हौ जाता है । गण--श्रडेङ्‌ गुणः (१।१।२) सेश्रएु ओ' को 
कहते हँ । जसे सूर्यं +उदयः सूर्योदयः, परम~+ईङवरः == परमेश्वरः, 
तव +- इदम्‌ == तवेदम्‌, मम +इदम्‌ = ममेदम्‌, ब्रह्म + ऋषिः =ब्रह्मषिः । 


(६) वुद्धिरेचि (६।१।८५) यहां पूवं सूत्रसे आड्‌ की अनृवृनि है । श्रथं 
-श्राद्‌ एचि संहितायां पूर्वपरयोः वृद्धिः एकः (भवति) -- श्रवणं से परे एच्‌ 
हो, तो पूवंश्रौर पर दोनोंके स्थानमें वृद्धि एकादेश होता है । वद्धि 
रारेच. (१।१।१) से श्रात्‌ (श्रा) तथा एेच ए श्रौ" इन तीन अ्रक्षरों की 
वृद्धि संज्ञाहोती दहै । जंसे-परम + एेहवर्य्यं = परमेरवय्यं । 

(७) एड पररूपम्‌ ६।१।९ १ मे उपर ६।१।८८ से उपर्गाति' श्रौर 
धातोः की भ्रनुवृत्तिभ्रातीदै।\, ६।१।८१ से 'एकः पूवपरयोः" की, ओर 
६।१।८४ से -श्रात्‌' की भ्रनुवृत्ति श्राती है । अनुवत्ति जोडकर स्वरूप यहं 
बना--एडिः पररूपम्‌ ध्राद्‌ उपसर्गात्‌ धातौ पू्रपरयोः एकः । अथं बना- 
भ्रात्‌ उपसर्गात्‌ एड घातौ पूवपरयोः पररूपं एकः (श्रादेशो भवति)- 
भर्थात्‌ अ्रव्णान्ति उपसगंसे परे एडादि धातु हो तो, पूर्वं श्रौर पर के 
स्थानम पररूप एक श्रादेश हो जाता है। जैसे--उप-एलयति = उपेल- 
यति । यहां वृद्धिरेचि (६।१।८५)से वुद्धि एकदेश प्राप्त था, उप्तको बाध 


१. मशः श्रं ,यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” (१।३।१०) परिभाषासूव्र से 
भ्रास्त होता है । इ० -पूवं पृष्ठ १००, सूत्र सस्या २२॥। 


१४ बारईसवां पाः १०५ 


( हटा ) कर "पररूप एकारेश' प्र्थात्‌ जैसापरलेका रूपो त्सा एकं 
ग्र॑देश हयो जावे । उप एलयति = उपेलयति, यहां पररूप ए है, सो श्र म्रौर 
ए के स्थानमेंएे वद्धिन होकर परलरूपण्एगहोजातादहै। 


(८) श्रतो गुणे (६।१।६४) यहां भी ऊपर से एकः पूवपरयोः (६।१ 
८१)का अधिकार, ६।१।६३ से श्रपदान्तात्‌ की भ्ननुवुत्ति आती दहै! सूत्र 
का प्रथं बना--श्रपदान्तात्‌ ५।१, गुणे, ७।१'पुवंपरयोः ६।१, पररूपम्‌ १।१ 
एकः १।१( = एकादेशः) (भवति)--भ्र्थात्‌ भ्रपदान्त अकारसे परे गुण (ग्र 
एश्रो) मेसेकोर्हहो, तो पएूवंवत्‌ भौर पर के स्थानमे परलूप गुण एक 
आदेश हो जाता है । जैसे--पट्‌ +-म्र + भन्ति पठन्ति । यह्‌ हम पिले ११ 
वें दिनकेषपाठमेंभीवताच्कर्हँ। यहांशप्‌ केश्रभ्रौर म्रन्तिके अडइन 
दोनों क स्थान मे पर =पीदेव्राला श्न रहकर पठन्ति बन गया । पचे यजे- 
यहां “पच्‌ शप्‌ इट्‌" मे शप्‌ का श्र ओर ३।४।७६९ सेदट्‌केस्थनमेंहुभ्रा 
ए", पच्‌ शप्‌ ए = पच्‌ श्र एन्=पचे यज्ञे बन जाता है । यहां भी ६।१।८५से 
वद्धि एकदे प्राप्तथा॥ 


तै्ईृसवां पाट 
सन्ध-प्रकरण (२) 


ग्राज हम श्रच्‌ सन्धिके हेष प्रवश्यक सूत्र वतातेरहै, जो सिद्धिके 
कामम ्रधिक श्राते है-- 


(६) अ्रकः सवरणं दीर्घः (६११।९७)- पां पूर्वत्‌ "तंहितायाम्‌' "एकः 
परयोः" तथा श्रि" का अ्रधिकार ओर भ्न श्रातीहै। सूत्र का अर्थं 
अना--भ्रकः सवर्णे प्रचि पुरवपरयोः दीधः ८कः (मवति)--ग्रक प्रत्याहार 
से परे यदि सवर्णं भ्रच्‌ हो, तो पूवं पर दोनों के स्थानमे दीघं एकादेश हो 
जाताहै। जपे तव-ग्रत्र=-तवात्र; यदि+ इदम्‌ -= यदीदम्‌, भानु+उदयः 
= भानूदयः; पितृ + ऋणम्‌ =पिर्णम्‌ । | 


(१०) प्रथमयोः पुवसवर्णः (६।१।६८) यहां ६७ से ्रकः' तथा पूवं 
वत्‌ अचि" "दोघं श्रौर एकः पू्व॑परयोः' आते दवै । सूत्र का अथं बना-- 
प्रथमस्य प्रकः श्रचिपूर्धपरयोः पुवंसवर्णः एकः दीध (भवति) -- प्रथमा श्रौर 
द्वितीया विभक्ति में यदि अक्‌ प्रत्याहार मे परे ग्रच्‌हा, तो पूवं शओ्रौरपर्‌के 
स्थानमेंपरवंसवणं दीर्घं (पटितिका सवणं दीर्ध) एकादेशहो जाताहै। 
जमे--अग्नि+अौ= श्री; वायु-+ म्नौ = वायू; पृस्प+ कशस्‌ = पुरुप + ग्रस्‌, 
पूववत्‌ पुरुषास्‌ होकर तस्माच्छसो नः पु सि (६।१।६९)-. तस्मात्‌ = उस 
दीघंक्रिएहृएसे परे श्लसः~श्मको नहो जरे पु ह्ल्द्धिमे।सोशसके 
अन्त्य शस्‌'केस्थान मं श्ररोऽन्त्यस्य ( १।१।५१ )-- पष्टीनिदिष्ट--षष्टी 
विभक्तिसे कटा हुशा कायं ्रन्यश्रलृके म्थानयें होता दै। इसतेस्‌को 
न हो जाता है पृरुपान्‌, रामान्‌, अग्नीन्‌, वायून्‌, पिदधन्‌ । 


(११) न1दिचि(६।१।१००)-. (नश्म०।। श्रात्‌ ५1१। इच ७।१।।) 
उपर से पथसयोः परदस्वणं , दीघ, पकः पुथपरयोः, संहितायाम्‌ इन सव्र 
का श्रधिकार शौर अनृवृत्तिलोश्राती दीद । प्रथं यह्‌ वना-~श्रात प्रथमयोः 
इचि पूवपरयोः एकः सवणंरोघं न (गवति) श्र्थान्‌ अङ्रारसे परे प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति में इच प्रत्याहार मे वो्ईद्रक्षरहो, तो पृवंश्रौर पर के 
स्थानमंपूवंवणं दोघं एक श्रादेश नही हाता । पुषूप-ग्रीगे €5 सूत्रसे 


तेईमर्वां पाठ १०७ 
पूत्रसवणं दीघं प्राप्त था, सो नहीं हु्रा । पुनः वृद्धिरेचि (६।१।८५) ते वृद्धि 
हौकर --पुर्षौ' बना। . 
(१२) श्रमिपुत्रः(६।१।१०३) यहां भी श्रकः', "एकः पुरयोः 
उपरमे श्राति है । श्रथ बना- श्रकः श्रम पूवपरयोः पुतः एकः (भवति)-- 
प्र्थात्‌ श्रक्‌ प्रत्याहारसे परे अम्‌हो,तो पूव म्रौरपरके स्थान मों प्रवं एकं 
प्रादेश हो जाता? । जसे--पृरष ~+ श्रम्‌ =पुरुषम्‌, अग्नि श्रम्‌ =ग्रग्निमि 
वायु¬+-अम. = वायुम. । 
(१३) स्म्प्रसारणाच्च(६।१।१०४)- सम्प्रसारण (इग्यणः सम्प्रसा- 
रणम १।१४्४ सेपरश्रचहो तोपूत्रं परकेस्थानमें पूर्वरूप एकादेशे 
हा जातादहै। जेसे- वच~+-क्तम ६।१।१५ सेष्व्‌' को उ' सम्प्रसारण हो- 
कर-उअनच्‌तसूप वना) यहां"उश्न'म इमसूत्रसे पूत्रह्प होकर ("अकं 
हट जाने स) उच्‌ त= उक्त उक्तः, उक्तवान्‌ बन जाता । 
(१४) एड. पदान्तादति(६ १,१०५) - (एड ५ १।।पदान्तात्‌ ५।१॥ 
प्रति ७.१।।) यहां ऊपर सूत्रसे पर्ब व श्रनूवृत्ति आनो रै, "एकः पूष. 
परयोः कौमी। प्रथं बना--पदान्तात्‌ एडः श्रति पूर्यरयोः पुवः एकः 
(भवति) - पदके श्रन्तमें एङ्‌ यघ्याहारसं पः हस्व श्रकारहो, तो पूव 
प्रीर परकै स्थानम पूर्व्य एकादशहो जातारहै । जसे पृस्षोः श्रत्र= 
पुरुपौऽत्र । स्पष्ट करने के लिए ऽ एेसा चिद्व कर दया जाता ह । रामो 
प्रत्र -=रामोऽत्र । 

(१५) ङसि डसोश्च (६।१।१०६) यदं १०५ से'एडः"ग्रति'की ्रनुव॒त्ति ` 
आती दहै एकः पूर्रपरयोः'का श्रधिक्रारहैहौी । सो अथं बन गया-एडः= 
एड से परे ङसिङसोः श्रति--डसि ओर स्स्‌ काश्रत्‌ हो, तो च~भीपूरम- 
परयोः=पूव श्रौर परकेस्यानमे पूवं ~पूवं एक -एकश्रदेशहो जातां 
है। जंसे-श्रगिनि+ इस्‌ श्रमे श्रस्‌ =अगनेस्‌ =भ्रमनेः; वायो~+ग्रस्‌ = 
वायोस्‌ वायोः । यहां इत्‌ विभक्ति परे रहते धिसंज्ञक को घेति (७) 
३।१११) से गुणहोताहै। 

(१६) श्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०९)-- (ग्रतः ५।१।। रोः ६।१॥ 
प्रप्लुनात्‌ ५।१।। ्रप्लुषे ७।१।।) यह्‌ १०७ सृत्रसे उत्‌ कौ भ्रनुवृत्ति आती 
है. १०५ मेश्रतिको । सूत्र का श्रथं बना--ग्रप्लुतात्‌ श्रतः रोः उत्‌ श्रप्लुते 
श्रति-ग्रप्लून (प्लुत त्रिमात्रिक कोकते, जंमेम्नोरेमूमेभ्रो प्लुनहै, 
जो प्लुतनन्रं वह्‌ म्रप्लुत) श्रकारसे परे छ" केस्थानमे “उ! हो जाताहै, 





१. पुरुषो" रूप रूपके लिएु रमि संखयाषश््का सूत्र (६।१।१०६) देखे । 
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यदि श्रप्लुत अ परे हो तो । जैसे- पुरुष | सु--पुरुष + स्‌ = पुरुष रु पुरुष 
९ अत्र पुरुष उ अत्र । श्रादृगुणः (६।१।८४) स गुण होकर पुरुषो श्रत 
बना । ऊपर के १०५ सूत्र से पूर्वरूप होकर--षुरुषोऽत्र' हो गया । 

(१७) हशि च (६।१।११०) यह सूत्र श्रच्‌ सन्धि का नहीं है । 
यहा श्रतः रोः उत्‌ की अनुवृत्ति श्रौर संहितायाम्‌ का म्रधिकार आता 
है। भ्रथं बना-भ्रतः रोः हशि संहितायाम्‌ उत्‌ (भवति)-भश्रतः= हस्व 
मकारसे परे रोः रुके स्थान में 'उत्‌' हो जात है, यदि हश्‌ प्रत्याहार में 
कोई ्रक्षरपरेहोतो। जेसे- पुरुष +सु गच्छति पुरुष +स्‌ पुरुष रु 
गच्छति == पुरुष +-उ गच्छति । भ्राद्गुणः ( ६।१।८४ ) से पुरुष. गच्छति, 
पुरुषो वदति, पुरुषो हसति इत्यादि बनेगा । 

अच्‌ सन्धिके दो आवद्यक सूत्र श्नौर समम तेना चाहिये 

( १८) प्रकृत्याऽन्तःपादम्‌ (६।१।१११ ) -- (परकृत्या ३।१॥ अन्तःपादम्‌ 
अ०।॥)। यहां एड” श्रौरश्रति'कौ अनुवृत्ति श्राती है 1 श्रथ बना--एडःश्रति 
ध्षन्तःपादम्‌ प्रकृत्या (भवति) -पाद {ऋक्‌ श्रादिके चरण) के श्रन्तः (मध्य) 
मे एङ्‌ से परे अत्‌ हो, तो वह प्रकृतिरूप मेँ रहता है, (र्थात्‌ सन्धिनहीं 
होती) । जंसे-- सुजाते अ्रश्व सूनृते । यहां ( ६।१।१०५ ) से पूवेरूप प्राप्त 
था,सोनदहुभ्रा। 

( १६) प्लुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ (६।१।१२१)-ग्रच्‌ परे हो तो प्लुत 
मौर प्रगृह्य प्रकृति भावसे रह जति है म्र्थात्‌ सन्धि नहीं होती । जैसे- 
मग्नी अत्र, वायु अत्र । यहां इको यणचि (६।१।७४) से सन्धि मे य्‌ भ्रौरव्‌ 
प्राप्त थे। 


इद्रुदेद द्विवचनं भगृह्यम्‌ ( १।१।११)--ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌ जिसके अन्त 
मेहो टेसे द्विवचन श्शब्दरूपकी श्रगृह्य' संज्ञा होती है । इससे यहां प्रगृह्य 
संज्ञा होकर सन्धि नहीं हेती । | 
ये ्रच्‌ सन्धि के ्रावश्यक सूत्र लिखे । इनका प्रयोग भगले दिनके पाठ 
मे होगा । जिसमे प्रायः इन सव सूत्रों का श्रथं सुदढ़ हो जायेगा । ग्रच्‌ सन्धि 
के श्रन्यसूत्र जो लगे, वे “सन्धिविषय”” मे देख लेवें ॥ 


पणन 


चोवीसवां पाठ 


“पुरुष शब्द के रूप 


। ग्राज हम पुरुष शब्द के सव्र रूपों की सिद्धिकरना चाहते दै । "पुरुषः 
की सिद्धिहम पहिले (ष्व पाठम) कराचुकरेहै) 
सरागे पूर्ववत ( १।२।४५ से) प्रातिपदिक संज्ञा होकर, तथा पूरवेवत्‌ सव 
सूत्र लगाकर पुरुष +-श्रौ हुशा । इसमे परहिते श्राद्‌ गरुणः (६।१।८४) से गुण, 
की प्राप्ति होती है । उसको बाधकर वृद्धिरेचि ( ६।१।८५ ,) से वृद्धि ष 
प्राप्ति होती है । उसको बाधकर प्रथमयोः पू्र॑सवर्णः (६।१।६८) से पूवे- 
सवर्णं दीघं की प्राप्ति होती है। उसको नादिचि(६।१।१००)ने बाध दिया। 
प्रतः पुनः व॒ द्धरेचि (६।१।८५) से वृद्धि होकर पुरुषौ बना । | 
पुरुष + जत्‌ म चुटू (१।३।७) से ज्‌ की इत्संज्ञा, तस्य लोपः (१।३।६) 
से लोप होकर पुरुष +-ग्रस्‌ बना । यहां प्रथमयोः पूवसवर्णः (६।१।६०८)-- 
रक्‌ प्रत्याहार मंसे क्रिसी श्रक्षरसे परे प्रथमा ओौर दितोया विभक्तिका 
शरच्‌ हो, तो पूवं परके स्थान मं पुवंसवर्णं दीधे एकादेश होता है। इससे 
पुरुषास्‌ बना । पूववत्‌ विसजैनीय हाकर- पुरषाः एेसा रूप बन गया । 
पुरुष +श्रम्‌ में श्रमि पूर्वः (६।१।१०३) से पूर्वं पर के स्थान मे पूर्वरूप 
एकादेश होकर पुरुषम्‌ बना । 
पुरुष + ्रौट्‌ मँ ट्‌ की इत्सज्ञा होकर पुरुष +-्नी = पूर्ववत्‌ पुरुषौ बना 1 


पुरुष + शस्‌ मे लशक्वतद्धिते ( १।३।८ ) से श्‌" कौ इत्संज्ञा होकर 
पुरुष +श्रस्‌ वना । प्रथमयोः पूवं सवरणं: (६।१।९८) से पूर्वसवर्ण दीघं होकर 
पूर्ववत्‌ पुरुषास्‌ हुभ्रा 1 श्रव तस्माच्छसो नः पु सि (६।१।६६) उस पूवं- 
सवर्णं दीघं किये हए से आगे शस्‌ के सकारको पुत्लिङ्गमेन्‌ ्रादेशहो 
जाता है । इस तथा श्रलोऽन्त्यस्य ( १।१।५१)से अन्त्य स्‌ के स्थानम नकार 
होकर पुरुषान्‌ बना । यहां पुत्षान्‌ मेन्‌ को ण्‌. ८।४।११२ से प्राप्त होताहै। 
सो पदान्तस्य (८।४।३६)- पद के भरन्त मे नकारको णकार नहीं होता। 

षस सूत्र मं नहीं हुभ्रा । यह्‌ भी समभ लेना चाद्ये । 
पुरुष टा में चट्‌ (१।३।७) सेट्‌ की इत्संज्ञा भ्रौरलोप होकर 
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यस्मात्‌ प्रत्यपविधिघ्तदारि प्रत्यपरेऽद्धन्‌ (१,४८.१३) से पुषष करो श्रङ्खु मना 
होकर टाङसिङवामिनाच्स्याः ( ७।१।१२ ) लगा। इमे श्रतो भित एष्‌ 
(७।१।६ ) से श्रतः को, (६।४।१) से श्रङ्खस्य का अनुवत्ति श्रौर ्रधिक्रार 
भ्राता । ्रथ-अदन्त'अङ्गसे परेटा इस प्रौर इम्‌ गोन श्रात्‌'्रार्‌ 
सस्य' यथाक्रम भ्रादेशहो जावर ।सोटा'के स्थानमे इनः प्रादे होकर-- 
पुरुष 1 इन । आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण, स्थानेऽन्तरतमः (१,१।४६ )से 
प्रएम्रोगुणमेसेएगुणहोकर पुरुषेन बना । अब्र रषाभ्यां नो णः समान- 
पदे ( ८।४। १)तथा श्रद्कुप्वाङ्‌नुनृ्यवायेऽपि (८,४।२) से न को ण होकर-- 
पुरुगेण हा गया । | 

पुरुष + भ्याम्‌ में सुपि च (७।३।१०२) सूत्रलगा। इमे श्रतो दीर्घो 
यत्रि (७।३।१०१), का तथा श्रद्धस्थ (६।४।१) का अधिकार श्राकर श्रथ 
वना श्रतः भ्रङ्गस्य यत्रि सुपि दीर्घः (मवति) = अदन्तः अद्ध १) दीधंहो 
जाये, यदि यजःरिसुव्‌ षरेहाता। इसमे दोघ होकर- पुरर म्थाम्‌। 

पुरुष + निस्‌-श्रतो 'भसरेस (७।१।६) में प्रद्धस्य (६।४।१) का 
धधिकरारहै । श्रथं बना श्रवन श्रद्गं सेपरे भिम्‌ कस्थानमें एम्‌ हो। 
सो पुरुष +एेम्‌ हुभ्रा। म्व वृद्धिरेचि (६।१।८५) से पर॑ । पूवरत्‌ विसर्ज 
नीय होकर पुरुपः । | 

पुरुष + ड - उः (७।१।१३) में श्रतः अङ्गस्य को प्रनुवृतत है । अथं 
घना -्रदन्त श्रद्धे परे डे केस्थानमेय' हो जात्रे। पूरुष +यमेयकां 
सुब मानकर सुपिच (७।३।१०२) प दोघं प्राप्त हुम्रा । परष्य' तो सुषोमे 
है नरी, वहां डदै! इसलिये स्थानिवदादेश्ोऽनलविध्तै ( १।१।५५ }) - 
।श्रदेश =ग्रानेवाले को कटने द, स्थानौ जिसके स्थान पर कोई हो ।) 
धरय दै--भ्रादेल स्थानिवत्‌ =स्थारना > तत्य माना जात, श्रनूविधि को 
छोड़कर । धौ यहां 'डः' सुपथा >` इससूत्रमे डेके स्थान पर होनेिवाला 
"य' भो सुप्‌ माना गया । तब दोघं होकर पुरुषाय बना । 

पुरुष + भ्याम्‌ =पुर्षास्याम्‌ पूर्ववत्‌ । 

पुरुष 1 म्पस्‌ में सुपिच (७२।१०२) सेदीर्घप्राप्नहोताहै। उधर 
धहुवचने भ्येत्‌ (७।३।१०३) से एत्‌ प्राप्त है । श्रता भलि सुपि बहुवचने 
एत्‌ -श्रदन्त श्रङ्गको एत्‌ हो जावे, यदि बहुवचने भन।दि सुष्‌ 


के 


(1 वि म 





१. यहां भी ग्रतः" से दन्त श्रथं १।१।७१ सूत्र के नियमसे लिया गयाहै। 
२ यञ्‌ से यजादि कंसे निया, इसके निए १२बे पा ९८ ६० कौ टि५ देखे) 
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परेहोतो।सःदोनःकोप्राप््तमे कौनहो, इस भगड़े कानिणंय करनेके 
लिए ्रगला य्ह परिमाषामूत्र (ता ग्करनेत्राला) लगा--विप्रतिषेषे परं 
कायम (१।४।२) । इसन कदा-जदहां एक द्वी साथ विप्रतिषेध ( =परस्पर्‌ 
गिगोधी कार्य) प्राप्त हो, वहां पर (पीच्चे्रला) का्यंदहो जाया करं + यतः 
सुपि च /७,३ १०२) से बहूत्रवते भःपरेत"७।३। १०३) परे = प्राने है, अ्रतः 
दीघ न होकर एत्‌ हकर पुरुषेभ्यः बन गया । 

पुरुष डसि पूववत्‌ टाडसि० (७।१।१२) मे आत्‌ होकर पुरूष 
आत्‌ ¦ सवणदोघं (६।१।९७) से होकर ~ पुर्‌ बना । 

सरागे पुषाम्याम्‌, पुरेभ्यः पूववत्‌ । 

पुरुष + डप्‌ को पूवव्रत्‌ (७।१।१२ से) स्य होकर ` पुङषरस्य वना 

पुश्प +-श्रोस्‌ -श्रोसि च(७।३ १०४) पहां श्रतः एन्‌ श्रद्धस्य की श्रनु- 
वृत्ति दै + श्रं -प्रास्तपरेहो,तोमीश्नदन्तश्रद्धकोषएहो जवे । पष्प 1 
ग्रेस. एचोऽयवायावः (६।१।७१५) सेषएकोग्रप्‌ हकर. पुरूषय्‌ {-ग्रोस्‌ = 
पुरुषयोस्‌ । पूवव्रत्‌ विसजंनीय होकर पुरुषयोः बना । ` 

पुरुष [श्राम्‌ - हस्वनद्यायो नुट्‌ (७। ११५४ टां ग्रामि ब्रङ्धस्यकी 
अनुवृत्ति दै । हस्वनद्यापः श्रद्धस्य श्रामिनुय्‌ (भवति) -- म्व नदी रौर 
ग्राप्‌ ग्रङ्कुमे परे यदिश्राम्‌हो, तो उषेनृट्‌ काआगमहोतादै। टित्‌ होने 
स श्रान्तौ टकितौ (१,१४८५) सेमा के श्राह! ग्रा ण्या | पर्प 
नुट्‌ + आम, इत्संज्ञा होकर पुरूष न्‌ ्राम्‌ =पुरूप नाम्‌ । नामि (६1४13) 
मे ६।४.१से श्रद्धस्यको, ग्रौर दीर्घः की ६।३।५१० से अनुवृत्ति आनो 
है ' अथ -नाम्‌ परेदौ तो श्रजन्त श्रद्खको दीघटो। पुरुषानाम्‌, अगे 
पूत्रवत्‌ (८।,।१,२) सेनकोण होकर: पुरुषःणाम. वना । 





१. यहां श्राम्‌ को नृट्‌ कास्रागमहोताङ़ै । प्रापि तोसप्तमीदै। सौ उसे 
नुट्‌ कमे होगा ? श््रामि में सप्तमी होने से तस्मिन्निति निदिष्टे पूङस्य[ १,१।६६| 
से पूवं कोनृट्‌ होना चाष्टमे | परन्नु 'हम्बनद्‌यापः' मे पञमी होन से तस्मादित्यू- 
तरस्य [ १ १।६६ | के नियमसे उर भ्य्रष्म्‌ कोनृटप्राप्नटीनादै। दोनोंमेसे 
करिस्को नुट्‌ टो, इस व्रिरोध मे 'विप्रतिषेषे परं कायम्‌ [१४२ | के निमसे दोनों 
मे पर 'तस्मादित्यत्तरस्य'के नियम की प्रतरन्ति होन पे जटां पञ्वमो-निदिष्ट कायं 
हो, वहां उत्तरत्राले को कायं होता है । इमसे ग्रामि सप्तमी विभक्ति षषडो विभक्तिं 
नदल जातीरहै। उसे षष्ठो मानकर उसकोनुट्‌ काम्नागमदहो जताटै, एना समभना 
चाहि्यि। 


११२ संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि 


पुरुष + डि-- परुष इ पूर्ववत्‌ (६) १।८४) से गण होकर पुषे बना । 

पुरुष +-भ्रोस्‌ = पुरुषयोः पूववत्‌ । 

पुहष ¬- सुप्‌ = पुरुष +सु, बहुवचने भत्येत्‌ (७।३।१०३) स एत्‌ 
होकर पुरुषे +सु । भ्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से षत्व होकर -पुदषेषु 
बना। | 

सम्बोधन मे- सम्बोधने च (२।३।४७)- सम्बोधन में भी प्रथमा होती 
है । पुरुष +सु मे एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४९)- सम्बोधन के एकवचन 
की सम्बुद्धि संज्ञाहोतीदहै। इससेसु की सम्बुद्धि संज्ञा होकर एङ्‌ स्वात्‌ 
सम्बुद्धः (६।१,६७) यहं ६।१।६४ से लोपः, तथा ६।१।६६ से श्रप्क्तं हल्‌ 
की श्रनुवृत्ति आती है । भ्रथं बना-एद्‌ तथा वस्व से परे सम्बुद्धि के अपृक्त 
हल कालोपहोजाताहै। इससेस्‌ कालोपहोकरहै पुष बना । भ्रागेह 
पुरुषौ, हे पुरुषाः पूर्ववत्‌ बने 1 

पाठक ध्यान से देखे कि भ्रच्‌ सन्धि के पूवं लिखे सूत्रों का "पुरुषः शब्द 
कौ सिद्धिम कितना अ्रधिक काम पड़ा, भ्रौरकेसेये रूप सुगृहीतहो गये। 
किस समय क्या बताना, यह भो एक मनोवेज्ञानिक विषय है ॥ 


पच्चीसवां पाठ 


शेष हलसन्धि तथा विसगेसन्धि 


प्रसङ्खतः हल्‌सन्धि श्रौर विसगेसन्धि का भी कु ज्ञान अव्य हो 
जाना चाहिये । इसमें हम चोः कुः (८।२।३०), भलां जशोऽन्ते (८।२।३६), 
वावसाने ( ८।४।५५ ) सूत्रों को क्षवे दिनके पाठ मे वाक्‌' वाग्‌, ओर 
व्वारभ्याम्‌' की सिद्धिमें बता चुके है । भलां जहि (८।४।५२) को १ 
दिन के पाठ में 'रन्धः' की सिद्धि मे, तथा भषस्तथोर्धोऽघः (८।२।४०) को 
मी वहीं बताया गया है । श्रम्यासे चचं (८।४।५३) कोशजुहोति' की सिद्धिम 
१३बे दिन के पाठ में लिख श्राये है । श्रादेशप्रत्यययोः (७।३।५९ ) को "वाक्षु 
तथा "पुरुषेषु" को सिद्धि मे, रषाभ्यां नो णः समानपदे ( ९।४।१ ), तथा 
शरटकुप्वाङ्नुस्व्यवायेऽपि (८।४।२) को "क्रीणाति' तथा पुरुषेण' कौ सिद्धि 
में वताच्के ह। 

इस प्रकार हलसन्धि के जो सूत्र बताये जा चुके है, उन्हे छोडकर अरन्य 
सूत्र क्रमशः समभा देने चाहिये- 


(१) मोऽनुस्वारः (८।३।२३) --इसमं ८।३।२२ से हलि की अनु- 
वृत्ति श्राती है । पदस्य (८।१।१६ ) का श्रधिकारहैही। अथं बना-हलि 
पदस्य मः श्रनुस्वारः (भवति) --म्र्थात्‌ पद^ के भ्रन्तमे मकार के स्थानम 
भ्रनुस्वार होता है, यदिहल्‌ परे होतो। पुरुष-+म्रम्‌ = पुरुषम्‌ वदति = 
पुरुषं वदति, रामं वदति । 

(२) नहइचापदान्तस्य भलि (८।३।२४)-- मोऽनुस्वारः उपर सेम्राता 
है । श्रथ हु्रा-श्रपदान्त मकार भ्नौर नकार को श्रनुस्वार हौ जावे, यदि 
मल्‌ परे हो तो । जेसे-पुम्‌ +सुत=पुसु। मीमान्‌ -+-सते = मीमां सते । 


स्रव विसर्मसन्धिके कुच सूत्र भी बता देने चाहिये - 


इसमे (३) ससजुषो हः (८।२।६६),तथा (४) खरवसान्योविसजंनीयः 


„~ +~ ~ ` ~~~ 
१. यहां भी येन विधिस्तदन्तस्य ( १।१।७१ ) से पद से पदान्त म्रथं एवंवत्‌ 
लिया जाता दै । रेसा ही श््यत्र भी सम लेना चाहिये । 





११४ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


( ६।१।११० )- हश्‌ परे रहने पर अत्‌ से परे “रको “ख' हो जातादहै। 
जेसे- पुरुषस्‌ (₹--उ) गच्छति == पुरुषो गच्छति; पुरुषो हसति । 


 (८।३।१५) तो पहले श्वे पाठ मे बता चुके दै! श्रव (५) हकिच 


(६) भोभगोश्रघोश्रपुवंस्य योऽशि ( ८।३।१७ )-- यहां ८।३।१६ से 
रोः की अनुवृत्ति आ्राती है। प्रथं बना- भोभगोअघोश्रपुवस्य रोः य्‌ श्रक्लि 
(भवति)-रुकोय्‌ हो जाये, ग्रञ्‌ प्रत्याहार मे कोई ग्रक्षरपरेहो तो, यदि 
उसरुसे पहले भो, भगो, अघो तथा अ्रकार' इनमें से कोई हो । जेसे- 
पुरुष ₹ आगच्छति == पुरुष य्‌ श्रागच्छति । पुरुषा र भ्रागच्छन्ति = पुरुषा य्‌ 
ग्रागच्छन्ति । श्रव इस य्‌ का लोप- 

(७) लोपः शाकल्यस्य (८।३।१९) से हो जाता है । यहां ८।३। १७ 
से सब पदों की अनुवृत्ति श्राती है । अथं वना--शाकत्य आचायं के मतम 
उपर कहेयूव्‌ का लोप हो जाये, अ्रश्‌ परे हो तो । इसी प्रकार पुरुषास्‌ 
इच्छन्ति = पुरुषा य्‌ इच्छन्ति = पुरुषा इच्छन्ति । पुरुषा उत्तिष्ठन्ति, पुरुषा 
ऋच्छन्ति इत्यादि । जब यूका लोप नहीं होता, उस पक्च मे पुरुषाय्‌ 
ग्रागच्छन्ति भ्रादि एेसा रहेगा । 

(८) हलि सवषाम्‌ (८।२।२२)- यहां ८।३।१७ सारे सूत्र की अनु- 
वृत्तिश्राती है । भ्रथं हृभ्रा-हल्‌ परे हो, तो भोभगोश्रघोश्रपुवेस्य योऽक्षि' 
सेरुकेस्थानमेजोय्‌ हो, उसका सब श्राचार्यो कै मतमें लोप हो जाये । 
सो पुरुष । जस्‌ = पुरुष + श्रस्‌ = पुरुषार गच्छन्ति = पुरषाय्‌ गच्छन्ति पुरुषा 
गच्छन्ति एेसा रूप हो गया । इसी प्रकार पुरुषा हसन्ति इत्यादि । 


(९) विसजेनीयस्य सः(८।३।३४)- यहां ८।३।१५ सृत्रसे 'खरि'की 
मण्डूकप्लुति न्याय से श्रनुवृत्ति आती है । अथं बना-खर्‌ प्रत्याहार में कोईसा 
ग्रक्षरपरेहो,तो विसजेनीयके स्थानमें सकार श्रादेश हो जाता है। 
जेसे- पुरुषः तरति ==पुरुषस्तरति । । 

(१०) वा शरि (०८।३।३६)--शर्‌ परे हो,तो विसर्जनीय को विसज- 
नीय विकल्प करके हो, पक्ष में स्‌ रहैगा। जैसे- पुरुषः शेते । पुरुषस्‌ शेते 
== पुरुषद्ठेते, यहां- 

(११) स्तोः इचुना इचुः (८।४।३६)- सकार श्रौर तवं को शकार 
मरौर चवगं हो जावेशकार श्रौर चवं के योगम । इससे स्‌ कोश्‌ हो गया, 


(१२) श्रादेश्रत्ययोः (८।३।५९) पहिले बता चुके है । 
(१३) युभ्विसजनीयश्यंवायेऽपि(०८।३।५०)-यहां ऊपर से ८।३।४७ 


पस्चीसवां पार १११ 


से इण्कोः का भ्रधिकार भ्राता है।. तथा ५६से सः, ५५ से मूधेन्यः की 
ग्रनुवृत्ति श्राती है । श्रथं बना--यदिनुम्‌ विसर्जनीय तथा शर्‌ प्रत्याहार में 
से किसीकाभी व्यवधान बीचमेंहो,तो भीइण्‌भ्रौर क्व्ंसे परेसूके 
स्थान में मूधेन्य भ्रादेश् हो जावे । जैसे-- यजुष्षु, हविष्षु । 


हल्‌ सन्धि तथा विसगंसन्धि के श्रौर जो-जो सूत्र लगे, उन्हें समा देना 
चाहिए । पठनार्थी सन्धिविषय में देख लेवें । 


ग्रवकी वार हमने सन्धि क्राएक चित्र (चाट) इस पुस्तक के श्रन्त 
मे परिशिष्टसं० मेदियादहै। सन्धिका अ्रभ्यास करने के लिये पठनार्थी 
उस चित्रको भ्रवश्य देखे, श्रौर भ्रभ्यासर करे । इससे सन्धि-विषय में परम 
लाम होगा ॥ 


छव्यीसवां पाठ 
छत्‌ प्रत्यय (१) 


सामान्य विषय 


मब हम कृत्‌ प्रत्ययो का विषय उठते ह-- 

हमारे पठनार्थी सममः चुके दै कि धातोः (३११।६१) का अधिकार 
(३।४।१ १७) तक है । प्रत्ययः परहच (३।१।१,२) का अधिकार ५।४।१६० 
तक जाता है।ष्यहु भी सममः चुके हैँ कि तिङश्षित्‌ सावेधातुकम्‌ (३।४।११२) 
--धातु से ्रानेवाले प्रत्ययो मे तिङ्‌( १८) तथा शित्‌ (जिसका श्‌ इत्‌ हो) 
वे प्रत्ययसावंधातुक'कहलाति हैँ । श्राधधातुकं शेषः (३।४।११४)-- धातु से 
भ्रानेवाने तिङ्‌ शित्‌ से शेष बचे हृए प्रत्यय शरार्धधातुक' संज्ञावाले हो जाते 
है । उधर सावेधातुकार्धधातुकयोः ( ७।३।८४ ) - सावधातुक भ्रौर भ्राधं- 
धातुक प्रत्यय परे रहने पर इगन्त श्रद्ध को गुण हो जातादै। श्रद्ध की लषु 
उपधा को गावंघातुक भ्रौर श्राधधातुक प्रत्यय परे रहने पर पुगन्तलघूपधस्य 
च (७।३।८५)से गुण हो जाता है । श्रदेड्गुणः(१।१।२) तथा स्थानेऽन्तरतमः 
(१।१।४६) सेभूको^भो', चिकोकचि',नीकोनि!होताहै। यह्‌ तो गुण 
हुभ्रा ; 
ठेसे ही ७।२।११४ से ११८ तक वृद्धिका प्रकरण है। श्रचो ञ्णिति 
(७।२।११५) मे ७।२।११४ से वृद्धिः की भ्रनुवृत्ति है, मौर श्रद्खुस्य (६।४। 
१) काथधिकारहै ही । श्रथ म्रा --श्रघो अद्धस्य ज्णिति वृद्धिः(भवति) 
--तरित्‌ णित्‌ परे हो, तो अजन्त ्रङ्ख को वृद्धिहोतीहै। जसे-कृ+ ण्वुल्‌ 
कृ व्‌--७। १।१्सेवु को अक =कृ अकटहोता दहै) यहांकृके को उरण्‌ 
रपरः(१११।५०)से रपर होकर श्रार्‌ वृद्धि होने से कार्‌ +भ्रकन्=कारक+सु 
कारकः बना । इसी प्रकार श्रतं उपधायाः(७१२।११६)मे ११५ से ल्णिति 
तथा ११४ से वृद्धिः की भ्रनुवत्ति श्राती है । (६।४।१) से श्रद्कस्यका प्रधि- 
कार है । श्रङ्कस्य उपधायाः श्रतः वृद्धि(भवति) ज्णिति परतः=त्रित्‌ णित्‌ 
परे हो,तो ङ्क की उपघा श्रत्‌ = हस्व अकार को वृद्धि होती है । जंसे-पठ्‌ 
ण्वुल्‌ = पट्‌ वु =पठ +जकन= पाद्‌ शरक पाठक सु-पाठकः बनता है । 


१. देवो-- पृष्ठ ३१, ३२। 
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द्रागे गुण तथा वृद्धिका निषेध कब होता है, यह दशति है 

जहां कित्‌ गित्‌ डित्‌ प्रत्यय होगा, वहां विङति च (१।१।५) से गण 
तथा वृद्धिका निषेधहो जाता हरै । सो कृत्‌ प्रत्ययो के परे यातो गुण होगा 
या वृद्धि, थवा गुण-वृद्धि का निषेध । इतनी बात सब कृत्‌ प्रत्ययो मे काम 
कीहै। गुण वृद्धितथा गुण वुद्धि कानिषेधये दोनों जान लेने पर बागे यहं 
जान लेना चाहिये कि यह धातु सेट्‌ (इट्‌ सहित) है या श्रनिट्‌ (इट्‌रहित) 
है । धातुपाठ मे पठित उदात्त धातुषएं सेट्‌ है, अनुदात्त धातुं अनिट्‌ है। सूची 
मे देख लेने से भी भट पता लग जाताटहै किभ्रमूक धातु किसगणकीदहै, 
ओर आत्मनेपदी है या परस्मैपदी, तथासेट हैया श्रनिद्‌ । यह्‌ सब सूचीमें 
दथ गये निर्देशों से पता लग जाता है! एकाच उपदेशेऽनुदात्तात. (७।२। १०) 
से लेकर ७।२।३४ तक अनिट्‌ अर्थात्‌ इन सूत्रों से सेट्‌ धातु भी अनिट्‌ हौ 
जाते है, यह्‌ "श्रनिट्‌-प्रकरण' है । ग्रौर श्राधधातुकस्येड्‌ बलादेः (७।२।३५) 
यहां श्रद्धस्य ' ६।४।१) का श्रधिकार हे । वलादेः श्रार्धधातुकस्य इट्‌ (भवति) 
--वलादि आर्धधातुक कोडइट्‌ का भ्रागमहोताहै। इसे ग्रागे ७८ तक 
सेट.प्रकरणः है ।३१से श्रागे श्रनिट्‌ धातु भौ वहां-वहां सेद्‌ हो जाते है'एेसा 
समभना चाहिये । सेट्‌-अरनिट्‌ प्रकरण साराका सारा ब्त इतनेमेंदही 
समाप्तहै।जो र-रेमहीसारापढ़ा ग्रौर समाजा सकता है। 

यहां एक बात श्रौर सममलेने की हैकिकृदतिडः (३।१।६३)से ३।४. 
११७ तक तिङ्‌ः (१८) को छोडकर घातु से अ्रनेवाले प्रत्यय "कत्‌! कहलाते 
है । उधर कृत्याः (३।१।६५) से १३२ सूत्र तक^कृत्य'भो कहलाते हैँ । क्तरि 
कत्‌ (३।४।६७) - यहां धातोः का श्रधिकार है। घातोः कत्‌ कर्तरि (भवति) 
धातु से कृत्‌ प्रत्यय करत्तामं होते ह \श्रगे के सूत्र इसके ्रपवाद है, जिन्‌ 
का विघान आगे लिखते है-लः कमणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ( २।४।६९ ) यहां 
कर्तरि की श्रनुव॒त्ति है, धातोः का श्रधिकारहैही। अथं--लः (लट्‌, लिट्‌ 
परादि)्रकर्मक घातुश्नों से कर्ताश्रौर भावमें होते दै्रोर सकर्मक घातुप्रोंसे 
कर्ता रौर कमं मे होते ह! यह हम पिले भी श्ण्वे पाठम लिख चुके हं! 
भाव शौर कमं का अधिक विवेचन भागे ४२वेंपाठमें देखे । प्रगला सूत्र 
है - तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) रथं - तयोः उन दोनों कमं श्रौर 
भावम, एवन्ही कृत्य क्त भ्रौर खल्‌ अ्र्थवाले प्रत्यय होते है । इससे कृत्य 
प्रत्यय भावञ्जौरकर्ममेही होते है, यह बात सिद्ध हई 


भमन म 
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कृत्‌ प्रत्यय (२) 


प्रत्यय-माला 
प्रब हम उन प्रत्ययो को दिखाते, जो घातुसेही ब्रातेर्है-- 
प्रत्यय-विघायक सूत्र पठादि धातुग्रोंसे बनारूप 
१- तव्य तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६ पटितव्यम्‌, चेतव्यम्‌, कर्तव्यम्‌ 
२. श्रनीयर--+ , +, पठनीयम्‌, चयनीयम्‌, करणीयम्‌ 
३. यत्‌-अचो यत्‌ ३।१।६७ चेयम्‌, नेयम्‌ 
४. ण्यत्‌-ऋहलोण्येत्‌ ३।१,१२४  -पाटचम्‌, पाक्यम्‌ (पाच्यम्‌),कायम्‌ 
५. ण्वल्‌-ण्वृत्तृ चौ ३।१।१३३ पाठकः, पाचकः, कारकः 
६. त॒च्‌-- ,„ ३।१।१३३ परिता, चेता, कर्ता 
७. कत-- निष्ठा ३।२।१०२ परितः, चितः, कृतः 
८. कवतु--, „+ परटितवान्‌. चितवान्‌, कृतवान्‌ 
६. धन्‌--भावे ३।३।१७ पाठः, पाकः 
१०. श्रच-एरच्‌ ३।३।५९ न्यः, जयः, नयः 
११. कितिन्‌-स्व्रियां क्तिन्‌ ३।३।६४ पठितिः, पक्तिः, चितिः, कृतिः 
१२. त्युट्‌ -ल्युट्‌ च ३।३।११५ पठनम, पचनम्‌, चयनम्‌, करणम 
१३. तुमुन्‌-समानकत्तं.केषु तुमुन्‌ परितुम्‌ (इच्छति) चेतुम्‌ (इच्छति) 
३।३।११५्.; :. कतुम्‌.“ 
१४. क्त्वा-समानकत्त कयोः पूर्वकाले पस्त्विा, चित्वा, कृत्वा 


३।४।२१ 
१५. शत्‌-लटः शतृशानचावप्रथमा- ` पठन्‌, दीव्यन्‌, जयन्‌, भवन्‌ 
समानाधिकरणे ३।२।१२४ 

१६. शानच्‌), प पचमानः, नयमानः 

ग्रब इनकी सिद्धि निम्न प्रकार जाने 

(१) तव्य पठ्‌ की भरुवादयो घातवः (१।३।१) से धातु संज्ञा होकर, 
धातोः (३।१।६१) के प्रधिकार में तव्यत्त्यानीयरः (३। १।९६)- धातुश्च 
तभ्यत्‌ तव्य श्रौर अनीयर्‌ प्रत्यय हो जाते है । जैसे~पठितव्यम्‌, वदितव्यम्‌, 


१. प्रत्ययमाला से सामान्यतया णिजन्त, सन्नन्त श्रादि श्रथं लिया जाता दै । 
हमने यहां प्रत्ययमाला का प्रत्यय-समुहमात्र प्रथं लिया ह । 
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करणीयम्‌ । इससे तथा प्रत्ययः, पररच (३।१।१,२) से पट्‌ + तव्य बनकर 
श्राद्ध घातुकः शेषः (३।४।११४) से ्राधंधातुक संज्ञा होकर, यस्मात्‌ प्रत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्धम्‌ (१।४।१३) से ्रङ्घ संज्ञा होकर, यह्‌ सेट्‌ धातु 
है, श्रतः श्राद्धं धातुकस्येड्‌ वलादेः (७।२।३५)से"दट्‌' श्रा्यन्तौ टकितौ (१।१ 
४५) से 'तन्य' के श्रादि में होकर--पठ्‌+-इट्‌ +- तव्य इत्‌ संज्ञा प्रौर लोष 
होकर पट्‌ +-इ + तव्य = पठितव्य बना। कंदतिङ्‌ः(३।१।९३)से कृत्संज्ञा होकर 
कत्तद्धितसमासाइ्च (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर, स्वौजसमोट्‌ 
सुप्‌ (४।१।२) से पूववत्‌ सु की उत्पत्ति होकर पठितव्य + सु पूर्ववत्‌ सब 
सूत्र लगकर "पठितव्यम्‌" हो गया । कृत्याः (३।१।६५) से तव्य की कृत्य- 
संज्ञा भी होती है । भ्रतः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) के नियमसे 
कमं मे होकर पठितव्यम्‌ = पढ़ा जाना चाहिये, इसका एेसा अथं होता है । 
चि + तव्य मे सावंधातुका्धधातुकयोः (७।३।८४) यह सूत्र अ्रधिक लगकर 
गुण, श्रदेड्‌ गुणः (१।१।२) से श्र ए म्नो प्राप्त हुए । स्थानेऽन्तरतमः ( १।९। 
४६) सेइकोणएगुण होकर चेतव्यम्‌, नेतव्यम्‌ आदि बन गये । क्‌ [तव्यः 
मे भीगुणभ्राप्तहुभ्रा,तोक्छकेस्थानमे अएुमो' तीन गुण प्राप्त हुए, 
उरण्‌ रपरः (१।१।५०)-उः--ऋ के स्थान मे जबश्रण्‌ (अइड) मेसे 
` कोई अक्षर प्राप्त हो तभो वह्‌ रपर रपरेवालाहो जावे। सो अर्‌, एमरो' 
गुण प्राप्त हुए । ऋ को (१।१।४६) से अर्‌ गृणहोकरङकोकर्‌ होकर 
“कर्तव्य बना । श्रागे पूववत्‌ कन्तेव्यम्‌ बना । चि, नी, कृ ये ्रनिदट्‌ घातुरहै, 
इनसे इट्‌ नहीं होता । क्योंकि एकाच उपदेशञेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) सूत्र से 
इनसे इट्‌ का निषेध हो जाता है । यहां ( ७।२।७ ) से नेद्‌" को भ्रनुवृत्ति 
आकर सूत्र का अथे बना-भ्रद्धस्य उपदेशे एकाचः श्रनुदात्तात्‌ धातोः इद्‌ 
न (भवति) - रथात्‌ शरद्धसम्बन्धी उपदेश मे एकाच्‌ श्रनुदात्त धातुसे इट्‌ 
(मागम ) नहीं होता । श्रनीयर्‌, ण्वुल्‌, व्युट्‌ ये वलादि नहीं, श्रतः इनको इट्‌ 
नहीं होता । 

तव्य, श्रनीयर्‌, यत्‌, ण्यत्‌ प्रत्यय कृत्यसंज्ञक होने से भाव कमं में होते 
है । चञ्‌, वितन्‌, व्युट्‌ ये तीनों "भावे' (३।१।१८) के प्रधिकारमें होनेसे 
भावम होते है । शेष ण्वुल्‌, तृच्‌, क्वतु, शतु आदि ये सव कर्तामेंहोते दँ 
यह्‌ समभ लेना चाहिये , ताकि उदाहरणों के श्रथ भी साथ-साथ सममे 
आते चले ॥ 





१. पठ्तिव्य {-सु, यहां श्रतोऽम्‌' (७।१।२४) से प्रदम्त नपु मकलिङ्ख प्रज्गसे 
परे सु श्रौर श्रम्‌" के स्थान पर श्रम्‌ श्रादेश,श्रौर उसको पूवंरूप होता है । 


्र्रांसवां पाठ 
कृत्‌ प्रत्यय (३) 


(२) श्रनीयर--३।१।६६से यहां पूर्ववत्‌ प्रनीयर्‌ होकर पठ्‌ +भ्रनीयर्‌ = 
पठनीयम्‌ । इसमे पठ्‌ अनीय मे कोई सूत्र नयान लगकर पठनीय=पठनी- 
यम्‌ वना । पच्‌ से पचनीयम्‌ । यहां च +म्रनीयमें प्रनीय (३।४।११४ से) 
ध्राद्धधातुक होने पर ७।३त्४से गण होकर=चे 1 ्रनीय, (६।१।७६) से 
ग्रय्‌ होकर चयनीय == चयनीयम वन जातादहै। जिसे जयनोयम्‌। नीसे 
नयनीयम । यहां णीञ्‌ घातुकेश्रादिण्‌कोणोनः (६।१।६३)--धातु के 
ध्रादि णकार को नकार होतादहै। इससे नी होकर नयनीयम्‌ बनतादहै। कृ 
से ७।३।८४ से गण होकर भ्नौर १।१।५०से पूववत्‌ रपर हौकर कर- 
णीयकरणौयम्‌ वन जाताहै। एसे ही अ्नन्य धातुर््रोसे छात्र स्वयं बना 
सकते हैँ । 

(३) यत्‌-श्रचो यत्‌ (३।१।६७)यहां 8१ सूत्रसे धातोः,३।१।१.२से ` 
वरत्ययः, परश्च का श्रधिकार श्राताहै । सूत्र का अथं बना भ्रचः धातोः यत्‌ 
प्रत्ययः परञ्च(भवति)-ग्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता हैः्रौर वह परे दोहा 
है । अचः से भ्रजन्त कंसे लिया गया, सो इसमे येन विधिस्तदन्तस्य (१।१। 
७१)- जिस विशेषणकेद्ारा विधि की जावे, वहु श्रपने श्रन्तवाले को 
बताता है । अचः पञ्चमो, "धातोः' भी पञ्चमी है। कंसे धातुसे? 
श्च: --अजन्त से । यह्‌ तदन्त विधि सर्वत्र एेसे ही समभ लेनी चाहिये । 

सो यहां भ्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्ययहोता है । श्रतः यह्‌ प्रत्यय हलन्त 
(पट्‌ पच्‌) से नहीं होगा । हलन्त मे ३।१।१२४ से ण्यत प्रत्यय हौ जाता है । 
यह्‌ मेद छात्र कोध्यानमे रखलेनारि। 


सिद्धि--चि यत्‌, जि यत्‌, नी यत्‌, यत्‌ के अ्राद्धेधातुक होने से ७।द३त४ 
से गुण होकर चेय, जेय, नेय बना । पूवंवत्‌ चेयम्‌, जयम., नेयम. बन गया \ 


(४) ण्यत्‌-ऋहलोण्यंत्‌ ( ३।१।१२४ ) -- यहां भी पूववत्‌ धातोः 
प्रत्ययः.परह्च का म्रधिकार है। अथे बना--ऋकारान्त भ्रौर हलन्त धातुओं, 
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रे (यहां "धातोः" पंचमी विभक्ति है,दससे ऋहलोः" षष्ठी भी पंचमी मानं 
ली जाती है) ण्यत्‌" हो । इसमे ण्यत्‌ हो कर पट्‌ ण्यत्‌ = पट्‌ य; पच्‌ ण्यत्‌ 
= पच्‌ य । पट्‌ श्रौर पच्‌ में १।१।६४ से उपधा संज्ञा, ओौर ७।२।११६सेभ्र 
केस्थान मेञ वृद्धि होकर बनताहै। पाच्‌ +य मेंचनो.ःकु 
चिण्ण्यतोः (७।३।५२) अथं-चकारजकारयोः कवगदिशो भवति धिति 
ण्यति च प्रत्यये परतः-- चकार जकारकेस्थानमें कवगदिश होजातादहै 
चित्‌ श्रौर ण्यत्‌ प्रत्यय परेहो तो। इससे पाच केच कोक्‌ प्राप्त होने पर 
ण्य श्रावहयके (७।३।९५) -आवश्यक श्रथ मे ण्य परे रहने पर चवगे को 
कवर्ग होता है.्रव्यत्र नहीं । इस नियम से म्रावश्यक अथेमेंक्‌ होकर श्रव- 
क्यपाक्यम्‌ बनता है! म्नन्यत्र क्‌ न होने से पाच्यम्‌ (== पकाने योग्य) प्रयुक्त | 
होता है । 

(५) ण्वुल्‌ -ण्वल्‌तचौ (३।१।१३३५ यहां भी पूववत्‌ घातोः, प्रत्ययः, 
परश्च का म्रधिकार है । प्रथं बना -धातु (सव धातुओं) से ण्वुल्‌ भ्रौर तृच्‌ 
प्रत्यय (कत्त रि कत्‌ ३।४।९५७ से कर्ता में)हो जाते हैमौर वह्‌ परे हतिदहै। 
पट ण्वलमेण्‌ ओरनल्‌ की इत्‌ संज्ञा हौकर--'पट्‌ वमे यस्मात्‌ प्रत्ययविधि 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्धम (१।४।१३)से अद्ध संज्ञा, ग्रौर युवोरनाकौ (७।१।१) 
--भ्रद्धसम्बन्धी युके स्थानम श््रन'प्रौरव्‌ के स्थान में स्रक! हो जावे) 
इससेव कोश्रकं होकर--"पट्‌ अक' में ७।२।११६ से पूवेवत्‌ उपधाको 
वद्धि होकर पाट्‌ +-श्रक=पाठक ==पाठकः बन गया। इसी प्रकार पचूसे 
पाचकः, यज्‌ से याजकः बनेगा । चि ण्वृल्‌ =चिवृन=चि श्रकेमे ( ७।२ 
११५) से वुद्धिहोकर श्चं श्रक', ६।१।७५ से भ्राय्‌ होकर चायक~चायक 
( == चूननेवाला) बनता है। जिसे जाथकःनी से नायकः वना । करसे १।१। 
५० से पूववत्‌ रपर होकर कार्‌ श्रक=कारकः वन जातादहै। इसी प्रकार 
सबधातुग्रोंसे छात्र स्वयं वनानेगा। 

(६) तच्‌ इसमे सब अधिकार पूवंवत. श्राकर पट्‌ तच्‌" मेत्रुच्‌ के 
३।४।११४ से ब्रार्द्धघातुकहोनेसे जते तव्यरमें इट्‌ होतादहै, वैमे ही यहांभी 
२।३५ से इट्‌ होकर--पटित बना । १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञाहौकर 
"पटितृ स्‌" पे ऋदुशनस॒पुरुदंसोऽनेहसां च ( ७।१।६४ ) 'यहां ६।४।१ से 
'क्मङ्धस्य',७।१।६२ से श्रसम्बुद्धौ'+तथा & देसेश्रनडःसौ' की प्रनुवृत्ति श्राती 
है । प्रथं बना--ऋकारान्त-उशनम्‌-पुरूदंसस्‌-ग्रनेहस्‌ इन म्रद्धों को 'ग्रनङ्‌ः 
हो जावे, सम्बुद्धिधिन्नसु परेहोतो। सो इससे १।१।५२से पर्तूृके क्छ 
के स्थानम श्रन्‌ होकर पित्‌ श्रनडः = पित्‌ रन्‌ =पटितन्‌ । पटितन्‌ सु 
मे १।१।४२सेसु को स्वंनामस्थान संज्ञा होकर सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
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( ६।४।८ ) यहां श्रङ्खप्य, नोपधायाः, तथा ६।३।११० से दीर्घः पदोंकी 
अनुवृत्ति आती है । अथे वना =सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान परे नकारान्त 
अङ्गं को उपधाकोदोषं हो इसमे "ठितन्‌ सू" का "पठितान्‌ स्‌" होकर 
६।१।६६९ सेस्‌ कालोप, १।४।१४ से पदक्तज्ञा,तथा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
(८।२।७) यहां पदस्य का प्रधिकार है । अ्रथं- प्रातिपदिक पद के श्रन्त के 
नकारकालोपहो। इससे लोप होकर--पटिता( =पढ़नेवाला) बन गया । 
पच्‌ धातुके अ्रनिदट्‌ होनेसे ७।२।१०से इट्‌ का निषेध, ८।२।३० से कत्व 
होकर पक्ता बनताहै। चि तृच्‌, जितृचु,नी तृचमें तृचके ग्रद्धातुक् होने 
सं ७।३।८्४से गुण होकरचेतृजेतृनेतु वनजे! कसे १।१५०से 
पूववत्‌ रपर होकर कतुं वनताहै। अरे पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर चेता, 
जेता, नेता, कर्ता वन जाते है । देसे हो अन्य धतुश्रोंसे भी। 

(७) क्त--निष्ठा(३।२।१०२) यहां घातोः, प्रत्ययः, परइ्च का श्रधि- 
कारतो पूववत्‌ श्राताहीहै। इसमें ३।२।८४से मूते का प्रधिकार भीहै। 
प्रथं बना--धातोः भूति निष्ठाप्रत्ययः परश्च भवति =धातु से भूतकाल मे 
निष्ठाप्रत्यय होता है, रौर वह परे रहता है । यहां क्तक्तवतु निष्ठा (१।१। 
२५) सेक्तश्रौर क्तवतु दोनोंकौ निष्ठा संज्ञाहोतीहै। इससेक्त होकर 
१२ क्त ==परद्‌ त, पूर्ववत्‌ इट्‌ होकर पट्‌ इट्‌ त परित । पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक 
सज्ञा होकर पठितः बना । पच्‌ धातु के अनिट्‌ होने से,तथा पचो वः (८।२। 
५२) सेतके स्थानमेव होकर "पक्वः वनतादहै। चि क्त=चित, जित, 
नीत ।त के आद्ध घातुक होने से ७।३।८४बे प्राप्त होनेवाला गुण कडिति च 
१।१।४५ से नहींहोता। सु भ्रादि आकर चितः, जितः, नीतः, कतः बन गये । 

(८) क्तवतु इसमे क्त के समान सव मूत्र लगते हँ । चितवत्‌, जितवत्‌, 
नीतवत्‌ बने । क्वतु कर्तामे होता है । रागे “चितवत्‌ सु" मेँ श्रत्वसन्तस्य 
चाधातोः (६।४।१४) ऊपर से श्रद्धस्य (६।४। १), उपधायाः ( ६।४।७) , देः 
(६।३,११०), श्रसंबुद्धो (६।४।८) को ग्रनुवृ्ति भ्रातो है । श्रथं हुश्रा-धातु 
भिन्न श्रतु म्रौर प्रम्‌ जिसके अन्तमें हो, उस भ्रद्क को उपधा कोदीषंेदहो, 
सम्बुद्धि भिन्न सु परे रहने पर। इस से दीर्घं होकर, तथा उगिदचां सर्वनाम- 
स्थानेऽघातोः (७।१।७०) से नम्‌ होता है । इसमे ७।१।५८ से नुम्‌ की,तथा 
भ्रद्धस्य ( ६।४।१ ) को भ्रनुवृत्ति भौर भ्रधिकार आताहै। सूत्र का अथं 
वना--धातुवजित उगित्‌ श्रद्ध तथा भ्रञ्चतिकोनुम्‌ काश्मागमदहो, यदि 
सवेनामस्थानपरेहोतो) इससे चितवान्त्‌ सु--चितवान्त्‌ स्‌, ६।१।६६से 
सृ कालोप होकर चितवान्त्‌ रहा । संयोगान्तस्य लोपः ( ८।२।२३ ) यहां 
पदस्य (८।१।१६)का अ्रधिकारदहै। प्रथे-संयोगान्तपदकालोप हो जाता 
है। इरसेत्‌ कालोप होकर चितवान्‌ बनताहै। पठितवान्‌,जितवान्‌,नीत- 
दान्‌, कृतवान्‌ भ्रौर ८।२।५२ से पूववत्‌ पक्ववान्‌ बनते है ॥ गर्‌ 


उनतीसवां पाठ 


कृत्‌ प्रत्यय (४) 


(९) घन्‌ -भावे (३।३।१८) यहां धातोः, प्रत्ययः, परश्च का अधि- 
कारहै। अ्रथं बना--धातुसे भाव अथंमें घन्‌ प्रत्ययहोतारहै, ग्रौर वह परे 
होतादहै। षट्‌ घत्रूमेष्‌ ञ्‌ कौ इत्पंज्ञा तथा लोप होकर'पट्‌ अ'। इसमें श्रत 
उपधायाः (७।२।११६) से उपधा को वृद्धि होकर पाट्‌ प्र = पाठ मेँ पूर्ववत्‌ 
सु होकर पाठः बना। पच्‌+-घनर्‌ में पूववत्‌ सवबकायं होकर पाच्‌ ग्रमे 
७।३।५२ से कुत्व होकर पाक्‌ भ्रत्=पाक सु-=पाकः बना । घञन्त पु त्लिद्खु 
मे प्रयुक्त होतादै। 

(१०) श्रच्‌ -एरच्‌ (३।३।५६) यहां भावे (३।३।१८), श्रकतरि च 
कारके (३।३।१६), धातोः, प्रत्ययः, परञ्च की अनुवृत्ति है । भ्रथे वना - 
इकारान्त धात्‌ से भाव,भ्रौर कर्तासे भिन्न कारकमें अ्रच्‌ प्रत्ययटोताहै। 
चि अच्‌ चि श्र, ७।३।८४से गुण होकर चे श्र=षय्‌ अचय सु-=-चयः। 
जि भ्रच्‌ जयः । नी प्रच्‌ = नयः वनता है । यह्‌ घमू का अपवाद टै, म्र्थात्‌ 
इकारान्त धातु से भावमेषन्‌. न होकर भ्रच्‌ हौहोतादहै, एेसा समना 
चाहिये । म्रजन्तमभी पुल्लिङ्ग मे प्रयुक्त होता है। 

(११) क्तन्‌ - स्त्रियां क्तिन्‌ ( ३।३।९४ ), यहां भी भावे, श्रक्त॑रि 
च कारक, धातोः प्रत्ययः परइच इन का भ्रधिकार प्रौर भ्रनुवृत्ति भ्रातोहै। 
श्रथ बना-घातु से स्त्रीलिङ्ख भोाव,ओौर कर्ता से भिन्न कारक मं क्तिन्‌ प्रत्यय 
होता है, ओौर वह॒ परे होता हूं । पट्‌ वितन्‌ = पटति में पूववत्‌ इट्‌ होकर 
पठिति। चि से चिति,जिसे जिति.नीसे नीति, से कृति । प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर सु प्राकर पठित्तिः, चितिः, जितिः, नीत्तिः,कृतिः,पक्तिः रूप बनते हैँ । 
यह क्तिन्न्त स्त्रीलिद्खमंहीहोताहै। 

(१२) ल्युट्‌ -स्थुट्‌ च (३।३।११५) "यहां ११४ सूत्र से नपु सके भावे 
कौ श्रनुवृत्ति भ्रातीद्ै, धातोः श्रादिकी भी पूर्ववत्‌ । श्रथं बना--धातु से 
नपु सक लिद्ध भाञ्में त्युट्‌ प्रत्ययहोतादहै, श्रौर वह परेहोताहै। पठ 
ल्यट्‌ = पट्‌ यु, ७।१।१सेयुके स्थान मे अन=पट्‌ भ्रन=पटन सु=पठनम्‌ 
(धन शब्द के समान पठनम्‌ बनता है) । त्युट्‌प्रत्ययान्त नपुसक लिङ्खमें 
प्रयुक्त होता है । 
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(१३) तुमुन्‌- समानकत केषु तुमुन्‌ ( ३।३।१५८ ), यहां इच्छाथेषु 
लिङ लोटौ ( ३।३।१५७ ) से इच्छार्थेषु की, तथा धातोः आदि कौ पूररंवत्‌ 
प्रनुवृतत्त आतीदहै। सूत्रका अथं बना-समान कर्तावदे इच्छाथक घातु 
उपवद होने पर धातुसे तुपृन्‌ प्रत्ययहोताहै, श्रौर वह्‌ परे होताहै। 
टच्छ।त पटितुम्‌- पट्‌ तुमून्‌ । तुमून्‌ ३।४।११४ से भ्राद्ध घातुकसंज्क है । 
अतः ७।२।३५ से पूववत्‌ इट्‌ होकर--पट्‌ इट्‌ तुमुन्‌ = पट्‌ इ तुम्‌--- पठितुम्‌ 
वना । इसको १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु राया, तो कृन्मेजन्तः 
(१।१।३८) यहां ३६ सूत्रसे श्रव्ययम्‌ को ग्रनुवुरत्ति ्राती है । अथं बना-- 
मक सान्तं आर एजन्त कृत्‌ की श्रव्यय संज्ञा हती ह । सो मकारान्त कृदन्त 
हीने से पितुम्‌ को इससे ्रव्यय संज्ञा हुई । सो यहां प्रातिपदिक संज्ञाहोने 
परश्राये हये सु का श्रव्ययादाप्ुपः(२।४८२)्रथे--म्नव्यय से परे आप्‌ श्रौर 
सुपकालुक्‌ हौ जाताहै \ सो पटितुम्‌ रह गया। यहां इच्छति घ्रौर पठितुम्‌ 
काकर्ताएकहीहै। इसी प्रकार चि से चेतुम्‌, जिसे जेतुम्‌, पच्‌ से वक्तुम्‌, 
कुषे कतुम्‌ बनताह्‌ । 

(१४) क्त्वा-समानकतुकयोः पूवंकालि (३.४।२१) यहां ३1५१८ से 
द्त्वा की भ्रनुवृत्ति श्राती है, घातोः आदि कौ पूववत्‌ 1 सूत्र का ग्रथ बना-- 
समान कर््तावाले दो धातुओं मेसे पूर्वकाल में वतंमान धातु से क्त्वाप्रत्यय 
हो जाता है । पटित्वा गच्छति- यहां पट्‌ ओर गम्‌ दोनों धातुओं का कर्ता 
एक हीह । पृ करजाताह,सो पढना पूवंकालमेंह। अतः इस सूत्रसे 
पट्‌ धात्‌ से क्त्वा प्रत्ययं होकर पट्‌ क्त्वा पठं त्वा,सेट्‌ होने से पूववत्‌ ७।२। 
३५ से इट होकर-पठं इट्‌ त्वा पट इ त्वा ~ पटित्वा बना । १।२।४६ सं 
प्रातिपदिक संज्ञा हौकर'पटित्वा सु'हु्रा । क्त्वातोघुन्‌कसुनः ( १।१।३ ९), यहां 
२६ से शरव्ययम्‌ की श्रनुवृत्तिञ्आाती है । अर्थं बना--क्त्वा तोसुन्‌ ओर कसुन 
जिनके अ्रन्तमें हों, उनकी भी भ्रव्ययसंज्ञाहोतीहं । सौ पर्त्वा सु, २।४। 
त्२सेसुकालुक्‌ होकर--पटित्वा (=परदकर) वना । इसी प्रकार चित्वा, 
जित्व, नीत्वा, कत्वा, पक्ट्वा जानने चाहिय । 


(१५) शत्‌-- "पठत्‌" मे पट्‌ धातु से शतृ प्रत्यय होता है । सूत्रहै- 
लटः शत्‌शानचावप्रथमासमानाधिकणे (३।२।१२४) । यहां धातोः प्रत्ययः 
परश्च का ग्रधिकारह ही । ऊपर वत्तमाने लट्‌ (३।२।१२३) से वर्तमाने 
की भी अनुवत्ति श्राती ह । रथं बना--धातोः वर्तमाने लटः शतृशानचौ 
ग्रप्रथमासमानाधिकरणे (भवतः) --घातु से परे वत्त मान काल मेलद्‌ के 
स्थानम हात श्रौर शानच्‌ प्रत्यय होते, जहां प्रथमासमानाधिकरणन 
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हो । विदित रहे कि परस्मैपदी घातुओं से शतु प्रत्यय होता है,श्रौर आत्मने- 
पदी धातु्रों से शानच्‌ प्रत्यय होता है। तडमनावात्मनेपदम्‌ ( १।४।६६) से 
श्रान की श्रात्मनेपदसंज्ञा बता चुके है। पट्‌ शतु में ऋ की उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ (१।३।२) से, तथा श्‌ की लशक्वतद्धिते ( १।३।८) से इत्संज्ञा ओर लोप 
हौकर- पट्‌ +श्रत्‌, इसमे शतृ के शित्‌ होने से तिङडशित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३। 
४।११३) से सावधातुक संज्ञा होकर कर्तरि शप्‌ (३।१।६८) से शप्‌ प्राकर 
पर्‌ शप्‌ + भरत्‌, इस श्रवस्था मे इत्संज्ञा लोपादि होकर पट्‌ + श्र + अत्‌ मे 
श्रतो गुणे (६।१।६४)से पररूप होकर-- पठत्‌ वना। कृततद्धितसमासारच (१। 
२।४६)से प्रातिपदिक संज्ञा होकर, पूववत्‌ सब सूत्र लगकर पठत्‌ +सु एसा 
बना । सुडनपु सकस्य ( १।१।४२ ) से “सु! कौ सवंनामस्थान संज्ञा होती 
है । पठ्त्‌मेंजोभ्त्‌ है, वह शतु के ऋकार की इत्संज्ञा नेसे उगित्‌ है। 
ग्रतः इसमे उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ( ७,१।७० ) से नुम्‌ होता है 
पठत्‌ के उगित्‌ होने से नुम्‌ हृश्रा, जो मिदचोऽन्त्यात्परः (१।१,४९) से मित्‌ 
होने से श्रन्त्य श्रच्‌ सेपरे हुभ्रा। बना--परठ नुम्‌त्‌ सु=पठन्त्‌ स्‌! हरड- 
याञ्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपक्तं हल्‌ (६।१।६६)से सुकेस्‌ कालोप होकर पठन्त्‌ 
बना । संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३), यहां पदस्य (८ १।१६) का अधि. 
कारहै। अरथं-पदके अन्तमें जो संयोग हो,उसके भ्रन्तकालोपदहौ जावे । 
इससे अन्तके तकार कालोप होकर पठन्‌ बना। श्रागे पठन्तौ, पठन्तः; 
पठन्तम्‌ । पठन्तौ । अगे नुम्‌ नहीं होता, श्रतः पठतः बना 1 पच्‌ धातुका 
पचन्‌, पचन्ती, पचन्तः । यज्‌ धातु का यजन्‌, यजन्तौ,यजन्तः वना । 


(१६) शानच्‌-- पच्‌ धातु आत्मनेपदी भीदहै। भ्रतःपच्‌ से परे 
(३।२।१२४) से शानच्‌ म्राकर--पच्‌ । शप्‌ + शानच्‌ पच्‌ +अ-+ शरान 
रहा । श्रव सूत्र लगा श्राने मुक. (७।२।८२)--द्समें ६।४।१ से श्रद्धस्य की, 
तथा ७।२।८० से श्रतः कौ श्रनुवुत्ति आती है। ब्रथं बना--ग्रतः=~ 
श्रदन्त श्रद्ध से श्राने'==अरान परे हो, तो श्रद्ध को "मुक्‌ =मुक्‌ काप्रागम 
हो । कित्‌ होने से श्राद्यन्तौ टकितौ ( १।१।४५ ) से अन्त में होकर पच्‌ + 
ग +-मुक्‌ +-श्रान पच्‌ +अ-~+म्‌-+ भ्रान == "पचमानः बना। इसी , प्रकार 
श्यन्‌" के भी भ्रात्मनेपदी होनेसे यजमानः हृभ्रा। कृत्तद्धितसमासाश्च 
(१।२।४६) से भरात्तिपदिक संज्ञा होकरसु आया। तथा पूववत्‌ सब सूत्र 
लगकर पचमानः यजमानः बन गया । | 

गरव लगभगस्षभी २००० धातुओंसे श्रागे इन १५-१६ प्रत्ययां को 
लगाकर जिस धातुके भीरूप चाहो बना सकते हो! नियम उपर २५वें 


१२६ संस्कृत पठन-पाठन की अ्रनुभूत सरलतम विधि 


पाठके श्रारम्भमें बताही चुके हैँ । इस प्रकार विना रटै २०००८१५ 
३०००० लगभग तीस हजार शब्द बन जायेगे या नहीं ? जिस-जिस धातु 
मे कुछ विशेष होगा, वह पृस्तक देखकर समभलो। यहप्रतापहैइम 
प्रष्टाध्यायी-पद्धति का । व्याकरण का मुख्य प्रयोजन यही है किक्िस धातु 
से कौन प्रत्यय होकर कौन रूप बनता है । उधर किस प्रातिपदिक से कीन 
प्रत्यय होकर कौन रूप बनता है । इस प्रत्ययमाला (प्रत्ययसमूह) के सम्बन्ध 
मे सारभुत यहदहैकि धातुसेट्‌ है याश्रनिट्‌ । यदि प्रत्यय वलादि श्रां 
घातुकहेतोसेट्‌ धातुसे इद्‌ होगा,नहीं तो नहीं होगा । यदि सार्वधातुक है 
तो शप्‌ इयन्‌ श्रादि गण के श्रनुसार प्रत्यय श्रावेगे । सावधातुक श्रादधंधातुक 
मे गुण होगा, जित्‌ णित्‌ होने पर वुद्धि । यदि प्रत्ययकित्‌या इत्‌ हैया 
कित्‌वत्‌ डित्‌वत्‌ है, तो विङ्ति च (१।१।५) से गुण वा वृद्धि का निषेधहो 
जायेगा । कौन धातु आत्मनेपदी या परस्मेपदी है, तथा सेट्‌ है या अनिट, 
यह बात रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ तथा वेदिक्र यन्वरालय ्रजमेर के 
छपे घातुपाठकी सूचीमेसेदेखसकतेहैँ। प्रोढोंका रटने काकोई काम 
नह । 

हमारा निस्चित मतदहै कि इन १५, १६ प्रत्ययोंको समभलेने पर 
प्रष्टाघ्यायी तृतीय श्रध्यायके सव रत्‌ प्रत्यय ( तिडन्तको मिलाकर ) 
१५-२० दिनमे समकर प्रढेजा सक्ते दै। व्याकरणज्ञास्त्र का मृख्य 
प्रयोजन यही है । उधर प्रातिपदिकोंसे सुप्‌, स्त्रीभ्रौर भ्रावर्यक तद्धित 
प्रत्यय १५-२० दिनमें पठृकर सममजा सकतेहै। इतनेमे व्याकरणका 
मुख्य त्षिय लगभग समाप्तहौजातादहै। यहीसब से ्रधिक कामम 
प्राताहै)। 

१५ से २६ पाका सिंहावज्लोकन 


१५वेपाठमेंकारक ओर विभक्ति का प्रकरण है । जिसमे अपादान 
सम्प्रदान, करण.अ्रधिकरण तथा कमं इन ५ कारको श्रौर इनकी विभक्तियों 


को अच्छी तरह समाया गयारै। 
१६ बंपाठमेंरोष कारक कर्म॑-हेतु-कर्ता(तथा सम्बोधन श्रौर सम्बन्ध 


भी) पूरवेवत्‌ दशयि गये हैँ । 
१७ वें पाठमेंसमासकी व्याख्यासंक्षेपसे कौ गहै) 
१८ वें पाठमेंप्रथमाध्यायके तृतीय प्राद तक श्राय ३० संज्ञासूत्रोकी 


व्याख्या दिखाई गई है। 
१९ वंपाठ मेंस्रागे देष ३५ संज्ञासूत्रोङको व्याख्या, तथा धन्तमें 
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प्रन्य कुछ संज्ञाश्रोंकाभी परिचय दागयादहै, 

२० वंपाठमे १३ परिभाषा-सूत्रोंको व्याख्या है। 

२१बेंपलठ्मेशेष ११ 'परिभाषा-सूत्रों कौग्याख्या तथा विशेष 
वक्तव्य ह । | । 

र२वेपाठमेंहमने श्रच्‌सन्धिके ५ सूत्रों के भ्रथे-उदाहुरण बताये, 
जिसमें सिद्धिकाकुमभी कामनदीं। 

२३ वं पाठ मे अचृसन्धिके सव भ्रावरयक सूत्र बताये गयेहैँ। 

२४्वंपाठमेपुव २२ ओर २३ पाठमें पढ़ म्रचसन्धिके सूत्र पुरूष 
शब्दके सबरूपोको सिद्धिद्वारा प्रत्यक्ष (स्पष्ट) समफमेश्राजतेदहैं। 
सो पुरुष शब्दके सबरूपोंको सिद्धि र४्वेंदिनकेपाठमें दर्शा गहं । 

२५बंपाठमेहल्‌सन्धिके सूत्रों का अभ्यास, तथा विस्गंसन्धि के 
कुछ-एक अवश्यक सूत्र बताये गये हैं । 

२६वेंपाठमे कृत्‌ प्रत्ययो के सामान्य नियम बताये गये। 

२७ वेंपाठमें १६९ कृत्‌ प्रत्ययो का सामान्य रूप, तथा तण्यप्रत्ययान्त 
की सिद्धि। 

२८ वें पाठ मे श्ननीयर्‌-यत्‌-ण्यत्‌-ण्वृ्‌-तृच्‌-क्त-क्तवरतु इन सात प्रत्ययं 
के विधायक सूत्रों की व्याख्या, तथा इनके उदाहरणं कौ सिद्धि दर्शाई्‌ गई । 

२६ वें पाठमें घन्‌-प्रच्‌-क्तिन्‌-त्थुट्‌ तुमुन्‌ कत्वा-शतु शानच्‌ इन श्राठ 
प्रत्ययो के सम्बन्धमे पूववत्‌ सूर्रोको व्याख्या तथा उदाहूस्णों की सिद्धि 
दश{ई गईहै। 

इनका ज्ञान हो जाने से लगभग २००ज्धातुग्रों के रूप इन १५ प्रत्ययों 
से छात्र बनासक्ताहू। ग्रौर शेष सवर प्रत्ययो को स्वयं स्वाध्यायसे जान 
सकता ह । 
ट पठनार्थं को यहां पटुवकर व्याकरणके मख्य प्रयोजन काज्ञान 

ताह ॥ 


तीसवां पाट 
स्त्री-प्रत्यय 


ग्राज हम स्त्री-प्रत्यय बताते है । लिङ्खं लोक-व्यवहार के आधितरहै, 
अर्थात्‌ किस शब्द का कौनसा लिङ्धं टै, यह लौकिक व्यवहारसं ही जना 
जाता है । यही पाणिनि पतञ्जलि श्रादि ऋषियों का सिद्धान्त है) लिङ्ध- 
मश्शिष्यं लोक्ाधरत्वाल्लिङ्धस्य (महाभाष्य )-भ्र्थात्‌ लिद्ध का शासन 
शिक्षा पृणंतया नहीं की जा सकती, क्योकि लिद्ध लोकके प्राध्ितदहै। जेसे 
हिन्दी में "मेरा पुस्तक! या भेरी पुस्तक" दोनों प्रकार का व्यवहार देखा 
जाताहै। संस्कृत मे 'पुस्तक' शब्द नपुसकलिङ्ख है ग्रन्थ पुल्लिङ्ग है। 
पुस्तिका स्त्रीलिद्धमेंहोताहै। यद्यपि शास्त्रकारों ने लक्षण बनाने का यत्न 
किया है, तथापि लिङ्खबोधक लक्षण पूर्णतया नहीं बनाये जा सक्ते द 
जाया पत्नी, दारा पत्नी, इनमे जाया स्त्रीलिङ्खं दै, भ्रौर दारा पुर्लिद्ख 
है । श्रादि काल से जैसा व्यवहार चला भ्राता है, उसी के श्राधार पर लिङ्ध 
जाना जाता है। वैसे लिद्ध-ज्ञान के लिए पाणिनि मुनि ने लिङ्धानुशासन 
ग्रन्थ बनाया भी है । श्रष्टाध्यायी मेँ स्त्रीप्रत्यय स्त्रियाम्‌(४।१।३)से देवयन्ि 
(४।१।८२) तक हैँ । 

ग्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४)--श्रजादि-श्रतः टाप्‌ प्रातिपदिकात्‌ (प्रत्ययः 
परङ्च स्त्रियाम्‌)--ग्रज भ्रादि शब्दोगतथा भरतः ग्रदन्त(== हस्व भ्रकारान्त) 
शब्दों से स्त्रीलिङ्खमे टाप्‌ प्रत्ययहो जाता है! इससे रजा बकरी, प्रवा 
= चोडी, कोकिला ==कोयल, देवदता, दक्षा, संस्कृता, सत्या, श्रेष्ठा आदि 
शब्द स्त्रौलिद्ध में बनेंगे । 

प्रज" प्रातिपदिक से श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) सेटाप्‌ होकर श्रज-{ 
टाप्‌ में चट्‌ (१,३।७)सेट्‌ की, तथा हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से प्‌ की इत्संज्ञा, 
ओर (१।३।६ तथा १।१।५९}) खे लोप होकर अ्रज-¡आ बना । भ्रव श्रकः 
सवर्णे दीघं; (६।१।९७) --्रक्‌ से उत्तर सवर्णं श्रच्‌ परे हो, तो पूवं परके 
स्थानमें दीघं एकादेश होतादहै। इस से सवणं , दीघं एकादेश होकर--श्रजा' 
शाब्द बना! इसी प्रकार लता विद्या ्रआादि शब्दों मे भी समना चाहिए) 
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कुमार = वुमःरी, ब्राह्मण =त्राहाणी, नन्त डी, रजकी, खनको, सुन्दरी, 
गौरी श्रादि शब्द बनते हैँ । इनकी सिद्धि इस प्रकार है- 

कुमारसेस्त्रीलिद्क में वयसि प्रथमे (४।१।२०) सेडीप्‌ होताहै। 
कूमार +-डीप्‌ । 

ब्रह्मण से यहां जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌ (४।१।६३) -जातिवाची 
प्रातिपदिकों से स्ीलिद्धमें डीप्‌ प्रत्यय हो, यदि वह शब्द स्त्रीलिदङ्खमेदही 
नियतन दहो, श्रौर यकार जिसकी उपधामेंनदहो। इससे यहां डोष्‌ होता 
है ।ब्रहण+डीप्‌ । 

गौर से षिद्गौरादिभ्यश्च (४।१।४१)- से डीष्‌ होकर--गौर+-डीष्‌; 
न्तंक +ङीप्‌ वना । | 

इन सव में इत्‌ संज्ञा ्नौरलोपहोकर कूमार+ई, ब्राहाण~+-ई, गौर 
+ई, नतंक~)-ई रहा । रब यस्येति च ( ६।४।१४८ }, यहां ६।४।१५७ से 
लोपः की, नस्तद्धिते (६।४।१४४) से तद्धिते की, तथा मस्य (६।४।१२६)से 
भस्य की श्रनुवृत्ति ्राती है। भ्रथं बना--( इ+्रन य ) भसंजञक इवणं 
तथा अ्रव्णंका लोपदहो जाता है, ईत्‌-दीघ ईकार तथा तद्धित परे रहने 
पर । इससे इन शब्दों के भ्रन्तिमिञ्चका लोप होकर=कुमारी, ब्राह्मणी, 
परौरी, नर्तकी एेसे प्रयोग बन गये । अ्रभी स्त्रीप्रत्यय का इतनाज्ञानही 
पर्याप्त है ॥ 


इकत्तीसवां पाट 
तद्धित-प्रकरण 


तद्धित-प्रकरण का भी सामान्यज्ञान कराये देते है । तद्धित का ्रधि- 
कार तद्धिताः (४।१।७६)।से निष्प्रवाणिञ्च(५।४। १६०) तक जाता है । साथ 
ही ड्ाप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।९१) का अधिकार भी ५।४।१६० तक जाता 
है । प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) का अधिकार भी श्रा रहाहै। 


तद्धित-प्रकरण में प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३)सूत्रसे भ्रण्‌ की भ्रनुवृत्ति 
(४।४।२) तक जाती है । तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) का भ्रधिकार ४।१।१७६ 
तक जाता है । शेषे (४।२।९ १) से शेषे का श्रधिकार ४।३।१३४ तक जाता 
है । प्राग्वहतेष्ठक्‌ ( ४।४।१ ) से ठक्‌ प्रत्यय की श्रनुवृत्ति ४।४।७४ तकं 
जाती हि । 

"भरतः की प्रातिपदिक संज्ञा होकर, तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२ ) इस श्रथ 
मे-- उत्सादिभ्योऽन्‌ (४।१।८६)-उत्सादि षष्ठीसमथं प्रातिपदिकं से प्राग्‌ 
दोव्यतीय अर्थो मे भ्रञ्‌ प्रत्यय होता है। इससे अन्र्‌ होकर भरत-~श्र, 
तदितेष्वचामादेः (७।२।११७ ) --यहां पर श्रद्धस्य की ६।४।१ से, ज्णिति 
की ७।२।११५ से, वृद्धिः की ७।२।११४से अनुवृत्ति आती है) सूत्रका 
ग्रथं हआ--ल्णिति तद्धितेषु श्रद्धस्य श्रचाम्‌ श्रादेः वृद्धिः (भवति)-- तित्‌ 
णित्‌ तद्धित प्रत्यय परेहो,तोम्रद्धके अचोंमे सें श्रादि (पहिले) भ्रच्‌ को 
वृद्धि हो । वृद्धिरादच्‌ (१।१।१) से आ,े, श्रौ तीनों प्राप्त हुए । स्थाने- 
ऽन्तरतमः (१।१।४६) से अकेस्थानमेग्रा वद्धिहोकर भारत-म्नवबना 
यस्येति च ( ६।४।१४८ } सेमर का लोप टौकर--भारतः' बना। इसी 
प्रकार कत्स' प्रातिपदिक से अपत्य श्रथ मे ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यङ्च (४।१ 
११४ } --ऋषिवाचकः, अ्रन्धक, वृष्णि रौर कुरु-कुलवाची शब्दोँसे श्रण्‌ 
प्रत्ययहोतादहै। (७२११७ ) सेश्रण्‌ पररेओौ वृद्धि होकर--कौत्स बना। 
रव कृत्तद्धितसमासाश्च ( १।२।४६) से प्रात्तिपदिक संज्ञा होकर सु म्राया= 
भारतः) कौत्सः बन गया । 

एक श्रौर उदाहरण लं-दधि (दही) शब्द से दही में संस्कृत किया 
हा (शाक भ्रादि)' इस भ्रथं में =-दाधिकम्‌ शब्द बनता है । दध्नि संस्कृतम्‌ 
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= दाधिकम्‌ । दधि की प्रातिपदिक संज्ञा होकर दध्नष्ठक्‌ (४।२।१७) --यहां 
संस्कृतं भक्षाः ( ४।२।१५ ) की, तथा ४।२।१३ से तत्र की ग्रनुवृत्ति श्राक्रर 
म्रथंवना - सप्तमी समथं दधि प्रातिपदिक से संस्कृतं भक्षाः' ( तैयार 
क्रिया खाने योग्य पदाथं) इस ग्रथ मे ठक्‌ प्रत्यय होता है, ग्रौर वह परे होता 
है । इससे ठक्‌ होकर दधि~+ठक्‌ । यस्मात्‌ प्रत्ययविधि° (१।४१३) से 
भरद संज्ञा होकर ठष्येकः (७।३।५०) से ठके स्थानम इक हो जाता है- 
दधि टक । करिति च (७।२।११८) यहां तद्धितेष्वचामादेः ओर वृद्धि की 
भनुवृत्ति जाकर ग्रथ हुभा--तद्धित क्रित्‌ परेहो, तोभोश्रङ्खके श्रादि श्रच्‌ 
को वृद्धि हो जावे । इसमे वृद्धि होकर दाधि+-इक, यहां पूनः यस्येति च 
(६।५।१४८) से इकालोप होकर--दाधिक वना । कत्तद्धितसमासाइच 
(१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा टोकर--दाधिक-+-सु = दाधिकम्‌ बना, 


मधुराया श्रयम्‌ =माथुरः, इसमें मथुरा" प्रातिपदिक से तस्येदम्‌ (४ 
३।१२० ) षष्ठो समथं प्रातिपदिक से इदम्‌'दस श्रथ मे यथाविहित प्रत्यय 
होते हैँ । इससे भ्रण होकर मथुरा +ग्रण्‌ =मथुरा-+-ग्र, पूरव॑वत्‌ श्रादि वृद्धि 
(७।२।११७) से होकर माथुर +भ, यस्येति च (६।४।१४८) से पूववत्‌ 
लौपहोकर मायुर्‌ +ग्र =मागुर। पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक संज्ञा होकर माथुर+सु 
= माथुरः (मथुराका) बना । शालीय--शालायां भवः,यहां पदिले शाला 
के आदि अच्‌ "ग्रा की वृद्धिरादेच्‌ (१।१।१)से वृद्धि संज्ञा होकर वृद्धियस्या- 
चामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१।१।७२) से शाला की वृद्ध संज्ञा होकर, वद्धाच्छः 
(४।२।११३) से भवः(=होनेवाला) अथं मे छः प्रत्यय होता है । शाला+छ 
= श्रायनेपीनीयिपः० (७।१।२)से छ को ईय शाला +-ई्य । पूववत्‌ यस्येति 
च (६।४।१४८८) सेश्नकालोप होकर शालीय~-सु=ज्ञालीयः बनता है । 
इस समय इतना हौ तद्धित-ज्ञान प्यप्ति है ॥ 


वत्तौसवां पाठ 
(१) सुन्त-परकरण (७,२।१०१ से) 


भ्रब हमे वु प्रकरण ठेस जान लेने चाहिये, जिनका सुबन्त तथा 
तिडन्त की सिद्धयो में भ्रत्याधिक उपयोग होता है । इसमे हम परहिते सुबन्त 
विषयको लेते है। 

प्रथम प्रकरण ७।३।१०१से ११६ तक १६ सूत्रं का एकर बहुत 
सुसम्बद्ध सुबन्त प्रकरणरहै, सो समभलेनाहै । यह्‌वड ही कामका है । 

(१) श्रतो दीर्घो यजि (७।३।१०१) इस प्रकरण में त्रस्तुञम्धमः 
पावेप्रातुके (७।३.६५) से सार्वे पातुके कौ अनुवृत्ति अतीद । श्रद्धस्य (६। 
४।१,का अधिकार बरावर आ रहा है ।'ग्रतः'को श्मतुवरत्ति १०४ तक जातौ 
है । रथं श्रतः श्रद्धस्यग्रदन्त श्रद्ध को, दीघः (भवति) = दीघंहो जाता 
हैयल्ि सावधातुके =यजादि सावधातुके परेहोतो। उदाहरण-- पठामि, 
पठावः, पठामः। इसकी पूरी सिद्धि १०-११वेंपाठमे वता चुके दै) 


(२) सुपि च(७।३।१०२) इसमे अतो दीर्घो यलि कौ ्रनुवृत्ति पूरी 
ध्राती है । अथ वना--श्रतः श्रद्धस्य यलि सुपि च दीघं (भवति) =ग्रदन्त 
ग्रद्धकोदीर्घदहो जातः है, यत्ादि सुप्‌ परे हो तौ। जंमे--पुरुषाम्पाम, 
रामाम्याम्‌ । इसकी सिद्धिभी रथव पाठम वताचुेरहै। 

(३) बहुवचने भल्येत. (७।३। १०२) यहां १०२ सूत्रसे दीर्घप्रप्तथा, 
सस एत्‌ =एकारहोजाताहं। इत सूत्रमें श्रतः' म्रौर 'सुषि' को, तया 
भ्रद्धस्य (६।४।१) की अनुवृत्त भ्राताह । "एत्‌! की श्रनुवृत्ति १०९ तक 
है । सूत्र कराब्र्थं बना--प्रतः श्रद्धस्य एत. भवति बहुवच पे क्षलि सुषि 
भ्रत्‌ =ग्रदन्त श्रज्घुके अकारक स्थानमेंषएत्‌ (ए ) हौ जातादहै,स्दि बहु 
वचनमे कलादिसुन्‌ परेहोतो । जसे -पुरषेम्य, रामेभ्यः । यद्रा भ्पत्‌ के 
यत्रादिहोनेसे १०२से दघं प्राप्त था, श्रौर्‌ फलादि वहुवचन होने से १०३ 
से एत्‌ । दोनो प्राप्त हुए । दोनों दोर्घःव ओर एत्‌ एक अ्रकारके स्थान मे 
नहीं हो सक्ते। सो यहां विप्रति पटं का्(१।४२) से जहां विप्रतिषेध 
(दो विरोधो कायं एकसमान घ्रष्यहति } ह्‌, वद्वा पर ( पीले णले } 
काकार्यहोजातादहै (पदिनेव्रलिका नदीं हाता) । इस निधपन पर हाने 
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सेएत्‌ होता है \ जेसे- पुरुषेभ्यः । इसको सिद्धि भी रष्वे पाठ में बता 
चू टै। 

(४)श्रोसि च (७।३।१०४) इसमे शतः” 'सुषि'्रौर "एत्‌" ब अनु- 
वृत्ति, म्नौर श्रद्धस्य'का अधिक्रार है । अथं बना--भ्रतः श्रद्गस्य श्रोसि सुपि 
च एत (भवति) --अ्रदन्तश््धकेश्रकोएह्‌ः जावे, यदि ओस्‌ सुप्‌ परेद 
तो । जैमे-- पृरुष +ग्रोसृ = पुस्पं भ्रोस्‌ । एचोऽयवायावः (६।१।५५) से "ष्‌ 
के स्थान मेँ "रयु" होकर पुरुषय्‌+-ओस्‌ = पुरषयोस्‌ = पुरुषयोः । इसकी 
सिद्धिभी पूवं र२४वेंपाठमेदर्ाचरदै। 

(५) श्राडि चापः (७२।१०५) यदा एत्‌" श्रोसि चः श्रौर श्रद्धस्य' 
की ग्ननुव्ति श्राती है । ्रथं बनः-भ्राबन्तस्य श्रद्धस्य च एत्‌ ( भवति श्रा 
ओति च (परतः) =आव्रन्तश्रङ्घको एकारहौ जातादै, यदि श्राङ्‌ तथा 
ओओोस्‌ परे हो तो। आड टा तृतीया एकवचन का नाम पुराने म्राचार्योका 
है। ख्राप्‌ ्रकारान्त स्त्रीलिङ्धवाचौ प्रत्यय है।सोविद्या-+ टा विद्या+प्रा, 
इम सूत्र से विद्ये + श्रा, यहां एचोऽयवायावः (६।१।९५) सेश्रय्‌ होकर- 
व्रिद्यय {श्रा विद्यपा.विद्या+-ग्रोस्‌ =विद्ययाः। इसी प्रकार लतयागमालया; 
लतयोः मालयोः रादि बनते दहै । 

(६) संबुदढौ च (७।३।१०६ ) यहां श्राप, एत, ग्रद्धप्य' की अनुवृत्ति 
भ्राती दवै । भ्रथं बना-भ्रापः अद्धुस्य सम्बुद्धौ च एत्‌ ( भवति) =ख्राप्‌ प्रनत 
वाने अद्धुको एकार टो, सम्बुद्धि परे होनि पर भी । जेमे- विद्या +सु = 
हे विद्ये । एड रवात्‌ ० (६।१,६७) से सम्बुद्धिकेस्‌ का ल्मोपद्येजतादहै। 


(७) श्रभ्बार्थनद्योह् सवः (५।३।१०७) यहां “सम्बुद्धौ' की अनुवृत्ति 
है,जो १०८ तकटै । श्रथं बना- सम्बुद्धौ = सम्बद्ध परे होतो श्रम्बाथनदोः 
--अ्रम्बाके अ्थवानेश्रौर नदीसंज्ञकों( १।४।३-६) को ह्वर्वः (भव्ति) = 
हम्बहो जाता । जैमे- हि श्रम्ब. हे कुमारि । यहां कुमारी कीषृू स्या 
स्यौ नदी । १।४।३)से नदी संजा होती है । सूत्र का श्रथ हृ्रा--यू =ईका- 
रान्त तया उकारान्त स्तरोिङ्कषन्चौी शब्दोंकौीनदोसंज्ञा होती है। भ्रतः 
यहां सम्बुद्धिमें भम्ब गण्रा। 

(स) रदस्य गुणः (७।३।१०८) "सम्बद्धौ" की अनूवृत्ति है) श्रं 
बना- सग्बुद्धौ ह्रदस्य श्रद्धस्य गुणः (भवति) सम्बुद्धि परे हो, तो 
ग्न्त श्छ कोगृणल्ोजता रै ' जैमे-अग्नि+सु, मति~+सु वयु 
सु. धनु सु यत्त स्थातरेऽन्त ` तमः(१'१।४६ मे ए आ गुण कर अनेःस्‌, 
मते+स, वायो +स्‌, धना~+म्‌ । एडहस्वात्‌ सम्बुद्धः ( ६।१।६७) यहां ६४ 
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स ६८ तक लोप को भ्रनुवृत्ति है, ६६ से हल्‌ कौ श्रनुवृत्तिभी दहै । श्रं 
ठन!-- एङः स्वात्‌ सम्बुद्ध : श्रपुक्तं हल्‌ लोपः (भवति) एड भ्रौर हस्व 
से परे सम्बुद्धि क श्रपृक्त हल्‌ कालोपहौ जाता । इससे हि श्रग्ने, है मते, 
हं वायो.ह्‌ षेनो रूप वने। | 

(६) जसि च (७।३।१०९) इसमे (हस्वस्य' मरौर गुणः कौ अ्रन्‌- 
वत्ति है । श्रथ बना--ह्वस्वस्य जसिच गुणः(भलति) = ्धस्वान्त श्रद्ध को 
जस्‌ परे रहने पर भी गुणहौो जाता दहै । जेम---अग्नि+-जस्‌, मति-+-जस्‌ =. 
प्रग्नि~+-श्रस्‌, मति +-श्रस्‌ ~ श्रमे श्रस्‌, मते म्रस्‌ । एचोऽयवायावः (६ १। 
७५) सेष्ए्णके स्थान मे ्रय्‌' होकर--भ्रग्नय्‌ +भ्रस्‌, मतय्‌ +-श्रस्‌ = 
ञ्रगनयः मतयः हो गया) 

(१८) ऋतो डिसवंनामस्थानयोः (७।३।११०) इसमे गुणः" की 
श्रन्ति है । भ्रथं बरना--ऋतः (श्रद्धःस्य) गुणः भवति डिसवनामस्थानयोः 
(परतः) == ऋकारान्त श्रद्ध कोगरणदहोतादहै, यदि डि श्रौर सवंनामस्थान 
परेदहोतो। जेसे कत्तं + डि(उरण्‌ रपरः, स्थानेऽन्तरतमः) से श्र गुण होकर 
= कर्तर्‌ + इ = कत्तरि । सवंनामस्थान में-कर्तर्‌ + भौ, कत्तर्‌ +-ग्रस्‌, (यहां 
६।४।११ से उपधा को दीघं होकर-- कर्तारौ, कर्तारः आदि रूप बनते हं । 


(११) घेडःति (७।३।१११) - घेः श्रद्धःस्य गुणः ( भवति) डिति सुपि 
(परतः) = धि सनज्ञावानेश्रद्धकोगुणहो जाता है,ङित्‌ सुप्‌ परे होतो) 
शेषो घ्यसखि ( १।४।७)-रेष (स्व इवर्णान्त उवर्णान्ति जो स्त्याख्य 
=स्त्रीको कहुनेवालि नही, रौर जो स्त्याख्य नदीसंज्ञक नहीं). की धि 
संज्ञा होती है, सखि शब्द को छोडकर । इससे ग्रग्नि", "वायु" कौ "धि' संज्ञा 
होती है 1 अग्नि ङेषवायु | ङ,इस अ्रवस्था मे ७।३।१११से गुण होकर- 
श्रगने + डे भग्ने +-ए, ६।१।७५ से भ्रम्‌ होकर~श्रग्नये। वायो --ए~ 
वायवे बना । "डिति की अ्रनुवृत्ति ११५ तक जातीदहै । 

(१२) श्राण्‌ नद्याः (७।३।११२) यहां "डिति" की अनुवृत्ति है । अथं 
बना-नदीसंज्ञकात्‌ श्रद्धात डित श्राद्‌ (श्रागमः भवति) नयन्त ग्रङ्ख 
से (यहां भ्रद्धस्य ==म्रद्खात्‌ विभक्तिविपरिणामसे समभना चाहिय) परे 
डित्‌ प्रत्ययकोभ्राट्‌ काश्रागमहोतादहै। टित्‌ होने से (१।१।४५) से 
प्रादिमेहोतादहै। जेपे-कमारी+-डे (१।४।२३ से नदी संज्ञा होकर) = 
कमारी +-ए--इसपे भ्राट्‌ होकर कमारी--आट-+ए, कृमारी-+आ-।ए 
कुमार्या ए । यहां भ्रारञ्च (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश होकर - कुमाय, 
कुमार्य्यः बना । इनकी पूरो सिद्धि श्रगे भ्रावेगी। यहां सूत्रों का भ्रं 
उदाहरण ही समभ्रलेनाहै॥ 


तेतोस्वां पाठ 


सुबन्त~प्रकरण(२) 
पुवं व्याख्यात सुबन्त-प्रकरण से श्रागे 


(१३) याडापः (७।३।११३) यहां षेडिति (७।३।१११) से इडिति 
की अनुवृत्ति श्राती है । भ्रथं बना-श्रापः श्रद्धस्य इडिति याद्‌ (ग्रागमः 
भवति) =ग्राबन्त अङ्खसे डित्‌ परे होने पर उसको “याट्‌ का भ्रागम 
हेताहै। यह टित्‌ होने से ्नादि मेँहोता है। जैसे- विद्या ङन=वि्या 
याट्‌ ड विद्या या ए=वृद्धिरेचि (६।१।८५) से या एत्ये वृद्धि होकर 
विद्यायं । पूर्ववत्‌ ङसि ङस्‌ में याट्‌ होकर विद्यायाः, विद्यायाः बना । 
(१४) सवेनाम्नः स्याड्‌ दुस्वर्च (७।३।११४) इस मे इडिति, श्राषः 
की अनुवृत्ति ह । अथं बना-श्रापः सवेनाम्नः श्रद्धात. डिति स्याट्‌ स्वश्च 
(भवति) =श्राबन्त सर्वनाम श्रद्ध से परे (यहां भी श्रद्खस्य का विभक्ति 
विपरिणाम होकर श्रङ्खात्‌ भ्र्थंहो जाता हं, एसा सममः लेना चाहिये) 
ङिति डित्‌ को (यहां भी तस्मा दिस्युत्तरस्य (१।१।६६) सूत्र से डिति 
सप्तमी को षष्टी मान लिया जाता है, यह बात यहां इस प्रकरणम समभ 
लेने कीरै) स्याटकाश्रागमभ्रौर हस्व भी होताहै। | 

यहां सर्वादीनि सवेनामानि (१।१।२६)-- सर्वादि शब्दों की सर्वनाम 
संज्ञाहोती है। इस सूत्र से सवं की सवनाम संज्ञा श्रौर स्त्रीलिङ्ग मेँ टाप्‌ 
(सर्वा) होकर "स्याट्‌" स्त्रीलिङ्ग मेहो जाता है। जंसे- सर्वा ङे-सर्वा 
स्याट्‌ ङ सवं स्या ए सवस्या ए = सवस्थं बना । 

( १५) विभाषा द्वितीयातृतीधास्याम्‌ (७।३।११५) इस मे स्थाट्‌ 
हस्वऽ्च,डिति की श्रनुवृत्ति दै । भ्रथं--द्वितीयातृतीयाम्याम्‌ अङ्गाभ्यां ङिति 
विभाषा स्याट्‌ हस्वहच (भवति ) =-द्वितीया ओौर तृतीया शब्दों से परे 
ङितृ हो, तो स्याट्‌ श्रौर हस्व विकल्प करके होते द । जसे-- ह्ितीया = 
द्वितीया स्याट्‌ डे =द्ितीया स्या ए द्वितीयस्या ए =पूर्वेवत्‌ वृद्धि होकर 
ह्वितीयस्ये, तृतीयस्यै । दूसरे पक्ष में याडापः (७।३।३१३२) से याद्‌ होकर 
द्वितीयायै, तृतीयाय रूप बनता है । 

(१६) ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः (७।३।११६)--मदी-श्राष्‌-नीम्यः म्रङ्धःम्यः 
ङः (स्थाने) श्राम्‌ (भवति) = नदयन्त आबन्त श्रीरनीमे परेष्िके स्थानं 
म 'आाम्‌'होता ह । जैसे- कुमारी डःविद्या छि, सेनानी डिनन=कुमारी पराम्‌, 
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विद्या भ्राम्‌ = (याट्‌ ७।३।११३ से) विद्या याट्‌ श्राम्‌न्विद्याया श्राम्‌ = 
विद्यायाम्‌ । कमारी + प्राम्‌ इसमे श्राण्नयाः(७।३।११२)से आर्‌ हाता हु- 
कुमारी श्रा श्राम्‌ = कुमार्याम्‌, सेनान्याम्‌ । इसमे एरनेकाचो० (६,४।८२) 
सेयण्‌ होतादह्‌ं। 

(१७) इदुद्धयःम्‌ (७।३।११७) ङेराम्‌ श्रद्धरय कौ अनुवृत्ति भ्राती 
है । श्रथं बना अद्धसंज्ञर स्व इकारान्त उकारान्त नदीभ्यः = 
नदीसंज्ञकों से परेडिकोश्राम्‌ हो जाता हं । जैसे- मत्याम्‌, धन्वाम्‌ \ 
यहां भौ ५।३।११२ से अद्‌ होता ह्‌ । 

( १८) श्रौदच्च घः (७।३।११८ (रोत्‌ १।१। श्रत्‌ १।१॥ च श्र°) 
घेः ६।१।।) इसमें 'इदुद्धचाम्‌' को अनुवृत्ति द । अथ-- इदुद्भ्याम्‌ डः श्रत्‌ 
भवति घेः श्रत्‌ च ( श्रन्तादेशः भवति ) =-ह्टस्व इकारान्त उकारान्त सं 
परे ङ" के स्थानम श्रौत! होताहै, श्रौर चिसंज्ञक को श्रत्‌ श्रन्तादेश हो 
जाता ह । जँप-श्रग्नि ड, वायु ङि=्रग्नि ओ, वायु ग्रो, भ्रमन्‌ प्न श्रीः 
घद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि होकर श्रग्नो, वाय्‌ अ श्रौ वाय वना। 

(१६)श्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ (७।३।११६) यहां घेः की श्रनुवृत्ति हे । अथं 
बना-इदुदयम्‌ घेः श्राडः ना ( भवति ) श्रस्त्रियाम = घसंजक हस्व 
इकारान्त उकारान्त श्रङ्गसे परे आद्‌ (टा) के स्थान मे ना' भ्मादेश 
होता दहे, स्त्रीलिङ्गमें नहीं होता । जैषे--श्नग्निटा, वायु टा=अग्नि ना, 
वायु ना=श्रग्निना, वायुना । 

पाटक देखे कि सुत्रन्त की सिद्धिकेये सूत्र एकही स्थान पर परस्पर 
सम्बद्ध होने से श्रत्पपिश्रमसे समभमेभ्रा रहें । इनका उपयोग श्रागे 
सुबन्त विषय पद्ने में अत्यन्त सहायक है । इसी प्रकार अ्रगला प्रकरण भी 
समले, 

दसरा सुवरन्त प्रकरण 

भ्रव सुबन्त विषयकादूपरा प्रकरणमभी, जो एक ही स्थान पर 
परस्पर सम्बद्ध गौर बहुत उपयोगी है, सहजता से सममने योग्य हू- 

(१) श्रतो भिस एेस्‌ (७।१।६) इसमे श्रद्धस्य का अधिकार दहं । इसी 
प्रकार भ्रागे के सव सूत्रों मे समम्ना। प्रथं बना-भ्रतः श्रद्धस्य भिस रेस. 
भवति == (यहां इस प्रकरण में “श्रतः' विशेषण में पञ्चमी होने से शङ्खस्य" 
विशेष्य की भी पञ्चमी विभक्तिहो जातीहं । श्रौर अतः" पद १।१।७१से 
प्रदन्तात्‌ हो जाताद्‌) भ्रथे हुजा-ग्रदन्त श्रङ्खसे परे भिस्‌ के स्थान 
भस्‌ हो जावे। यहां से भरत को भरनुवृत्ति ७।१।१८ तक जातो हं । जेषे- 
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पुरष भिस्‌, राम भिस्‌ पुरुष एेसूरराम पस्‌ । फिर ६।१।८१५ से वृद्धि एका- 
देश होकर पुरूषैस्‌ = रामैस्‌ = पुरूषः, रामेः बना । सिद्धि र्वे पार्मेदहै। 


(२) टाङसिंडःसामिनास्स्याः (७।१।१२) श्रत: श्रद्धात्‌ टा-ढसि- 
ङसाम्‌ इन-श्रात्‌ -स्याः (श्रादेश्ाः भवन्ति) श्रदन्त प्रज्ख से परे टा ङसि ड्‌ 
टनके स्थान में क्रम से दन.्रात्‌, स्य अदेश होते हैँ । जसे-पुरुष टा = पूरुष 
इन (६।१।८४ से) गण होकर पुरुषेन, (८।४।१,२ से) णत्व होकर पुरुषेण 
पुरुष डसि =पुरष भ्रात्‌ पुरुषात्‌ । पुरुष डम्‌ परप स्य = पुरुषस्य, एेसे 
रूप बन जाति ह । 

(३) उ्यः ( ७।१।१३ ) 'श्रतः' ्रङ्धस्य' को ग्रनुवृत्तिदै हौ । भ्रं 
वना--श्रतः श्रद्धात्‌ डः यः (भवति) = प्रदन्त अन्ग से परे डेकेस्थानमेय 
होता है । पुरुष ङे =पृषष य (सूपिच ७,३।१०२ पे) दीघं होकर पुरुषाय 
बना। 

(४) स्वेनाम्नः स्मै: (७।१।१४) इसमें “ग्रतः” ग्रौर ८: की श्रनुवृत्ति 
्राती है । ग्रथं बना -श्नतः सवनाम्नः श्रङ्धात्‌ डेः स्मे (भवति) अदन्त 
सर्वनाम श्रद्धसे परेडेके स्थानम स्मेहोताहै। यह्‌ १३ सूत्रसेप्राप्तय 
क श्रपवाद है । जैसे सवं डे = सवं स्मै = सर्वस्मे, विहवस्मं । सवनाम्नः, की 
गरनुवृत्ति १७ तक जातीद्रै। | 

(५) डःसिडमयोः स्मास्स्मिनौ ( ७।१।१५ )--“श्रतः" सवेनाम्नाः, 
श्रद्धस्य' की अनुवृत्ति से श्रथं बना -श्रतः सवनाम्नः श्रद्भात्‌ डः सिड्योः 
स्मात्‌ स्मिनो (भवतः) अदन्त सवैनाम श्रद्धसे परे डसि केस्थान्मं 
स्मात्‌ ओर डि के स्थानम स्मिन्‌ क्रमसेहोजाताहे। जैसे-सवे इसि = 
रावं स्मात्‌ सर्वस्मात्‌ । सवं डि सवं स्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ । 

(६) जसः शी (७।१।१७) श्रतः' “सवेनास्नः, "प्रद्धस्य' को भ्रनु- 
वृत्ति है हो । प्रथं वना--म्रदन्त स्वनामसे परेजस्‌ कोशी ्रादेश होता 
है । जैसे--सवं जस्‌ सवं शी सवं ई (६।१।८४ से) गुण होकर सर्वे, विहवे 
बना । 'ली' की भ्रनुवृत्ति १६ तक जाती है। 

(७) श्रौड श्रायः (७।१।१०८) --भ्रापः श्रद्धात्‌ ओडः शी भवति = 
ममावन्त श्रङ्खसे परे रट्‌ (श्रौ तथा भौदट्‌) के स्थानम रो! हो जातादहै! 
प्रौढः यह ओ प्रौट्‌ कीपूर्वाचार्यो कोसंज्ञादै। जेसे-विद्या म्रौ =विद्या 
शी विद्या ई, (६।१।८ से) गण होकर विद्ये बना । 

(=) नपु सकाच्च (७।१।१६ ) श्रोडः' रौर शी को ग्रनुवृत्ति है। 
अर्थं बना-नपुसक ्रद्धसे परे ग्रौडके ध्यानम शो" हो जाता है । घन 
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ग्नौ = धन शी धन ई, (६।१।८४ से) गुण होकर धने बना । 

(६) जदशसोः शिः (७।१।२०) "नपु सकात्‌' कौ भ्रनुवृत्ति है ; भ्रथं 
बना-- नपु सकात्‌ जश्शसोः शिः (भवत्ति)- नपु सक लिङ्धुसे परे जस्‌ श्रौर 
प्रौर शस्‌ के स्थान में "शि भ्रादेश हो जाता है। धन जस्‌, धन शस्‌--धन 
शि, यहां ७।१।२० से होनेवलिशि की श्चि स्वेनामस्थानम्‌ ( १।१।४१ ) 
से सवेनामस्थान संज्ञाहोतीदहै। इससे शि की सवेनामस्थान संज्ञा होकर 
नपु सकरस्य भलच-(७।१।७२) यहां ७० से सवेनामस्थान की, तथा श्रद्धस्य 
(६।४।१) की, तथा ७।१।५८ से नुम्‌ की भ्ननुवृत्ति भ्राती है । अथं बना-- 
नपु सकलिद्ध भलन्त मौर भ्रजन्त श्रद्धकोनुम्‌ काभ्रागमहोता है, रवे- 
नामपरेहौतो। इससे नुम्‌ होकर धन शि-धन नुम्‌ शि- धनन्‌ इ ६।४।८ 
से दीर्घं होकर धनान्‌ इ- धनानि बना +` 

(१०) षडभ्यो लुक्(७।१।२२) २० सूत्र से जस्‌ श्रौर शस्‌ की अनुवृत्ति 
है । यहां ष्णान्ता षट्‌ ( १।१।२३) - षकरान्त श्रौर नकारान्त संख्यावाची 
शब्दों की षट्‌ संज्ञा होती है। अथं बना--षट्‌सन्ञकसे परे जस्‌ भ्रौरशस्‌ 
का लुक्‌ होताह। षट्‌ सन्ति, षट्‌ परय । पञ्च सन्ति, पञ्च परय । यहां 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) -- प्रातिपदिक पद के श्रन्तके नकार 
कालोपदहो जाताहू। | 

(११) स्वमोन॑पु सकात (७।१।२३)- नपु सक श्रङ्खसेपरेश्सु्रौर 
अम्‌" कालुक्‌हो जाताद्‌! मधु सुमधु वतंते। मधु भ्रम्‌--सधु परय । 

(१२) भ्रतोऽम्‌ (७।१।२४) (नपु सकात ' "स्वमोः" की अनुवृत्ति भ्राने 
से भ्रथं बना-श्रतः नपु सकात स्वमोः श्रम्‌ ( भवति ) = श्रदन्त नपु सक 
लिङ्ध श्रद्धे परे धु! भ्रौर श्रम्‌ के स्थानम अम्‌" हो। जेसे घन सु 
धनम्‌ ॥ धन भ्रम्‌ ==धनम्‌ वना । यहं भ्रमि पूवः ( ६।१।१०२३ ) से पू्वेरूप 
होताह्‌ ॥ 


चोतीसवां पाठ 
सुबन्त (३) 


धन-विद्या-ग्रग्नि-वारि-मति-धेनु-कुमारीके रूपों की सिद्धि 


धन श्रदन्त नपु सक लद्धं शब्द हु । विद्या श्रावन्त(~भ्राप्‌ अन्तवाला) 
स्व्री-लिद्कवाची शब्द हं । श्रग्नि वस्व दकारान्त पुल्लिद्धु, वारि वस्व 
इकारान्त नपुसकलिङ्घ, मति प्रौरषेन्‌ स्व इकारान्त तथा उकारान्त 
सत्रीलिङ्घ, कुमारी दीर्घ ईकारान्त डीवन्त स्त्रीलिङ्ध शाब्द हं । 


धन (१) 


इसके रूप प्रथमा ग्रौर द्वितीया विभक्ति में धनं धने धनानि । धनं धने 
धनानि बनते हःजो पूवं ३३ पाठ के ७।१।२४,१६, २०तीन सूत्रों के उदा- 
ह्रणों मे बता चूके हैँ । शेष सव रूप पुरुष शब्द के समान चलते ्ह-धनेन 
धनाम्याम्‌ धनैः । धनाय धनाभ्याम्‌ धनेभ्यः । धनात. धनास्याम्‌ धनेभ्यः) 
धनस्य धनयोः धनानाम्‌ । धने घनयोः धनेष्‌ । 


(२) विद्या 


विद्या की प्रातिपदिक संज्ञा (१।२।४६ से) होकर श्रजाद्यतष्टाप्‌* (*। 
१।४)से स्त्रीलिद्ध मे टाप्‌, विद्या टाप्‌,विद्या भ्रा=विद्या। इयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌, स्वौजस्‌० (४।१।१,२) सब सूत्र पूववत्‌ लगकर विद्यासु बना। “उ 
की (१।२।२,९) से इत्संज्ञा श्रौर लोप होकर विद्यास्‌ हुप्रा। हल्‌ड्याड्भ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्त हल्‌ ( ६।१।६६ ) से हल्‌, डी म्नौर भाप्‌ से परे श्रपृक्त 
(१।२।४१ से भ्रपृक्त संज्ञा) हल्‌ का लोप होकर विद्या रह्‌ गया । विद्याग्रौ 
मे (७।१।१८ ) सेश्रौकेस्थानमेंशी होकर विद्या शी=विद्या ई) यहां 
प्रयमयोः पुरवसवणंः (६।१।६८) से पहिले पूवंसवणं दीघं प्राप्त हुश्रा, जिसको 
नादिचि (६।१।१००) ने बाध दिया । फिर (६।१८४) से गुण होकर विद्ये 
बना। विद्या जस्‌“ विद्या भ्रस्‌ = ६।१।९ ८से विद्यास्‌ =पूवेवत्‌ विद्याः। विद्या 
भ्रम्‌ = ६।१।१०३ से विद्याम्‌ । विद्य पूवेवत्‌ । विद्या शस्‌ =विद्या अस्‌= 





१. देलो--पाठ ३०, पष्ठ १, १२ १. , १२८ । 
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विद्याः विद्या टा मे७।३।१०५े एत्‌ होकर विद्ये ग्रा--६।१।७भसे श्रय हो 
कर विद्यय्‌ ्रा == विद्यया। विद्या भ्याम्‌ = विद्याभ्याम्‌। विद्या भिस्‌ = विद्याभिः। 
विद्या डे विद्या ए--७।३।११३ से याट्‌, टित्‌ होनेसे (१।१।४५ से) म्रादि 
मे होकर विद्यायाट्‌ ए =विद्याया एन=विद्यायाषए ( ६।१।८५) से वुद्धि 
एकादेश होकर विद्यायै । विद्याभ्याम्‌ । विद्याभ्यः । विद्या डसिष्पूवंवत्‌ याट्‌ 
== विद्या याट अ्रस॒=-विद्याया अस्‌ = विद्यायाम्‌ = विद्यायाः । विद्याभ्पाम्‌। 
विद्याभ्यः। विद्या याद्‌ डस्‌ = विद्यायाः । विद्या ्रोस्‌ =७।३।१०५ से एत्‌ 
होकर विद्ये ्रोस्‌ = ६।१।७५ से अय होकर विद्यय्‌ ओस्‌ = विद्ययोः । विद्या 
श्राम्‌ में हस्वनद्यापो नुट्‌ (७।१।५४) मे ५२ से श्रामि' कौ अनुवृत्ति आरती 
है । र्थं बना--ह्स्व-नदी-श्रापः श्रद्कस्य भ्रामि नुद्‌ ( भवति ) = स्व, 
नदी संज्ञक श्रौर श्राबन्त श्रद्ध से परे (१।१।६७) भ्रम्‌ को (आ्राम्‌ शब्द को 
षष्टी मानकर)नुट्‌ काश्रागम होताहै। टित्‌ होने से आदिमे होकर विद्या 
नुट्‌ श्राम्‌त=विद्यान्‌ आम्‌ विद्यानाम्‌ वना। विद्या डि==७।३।११६से 
डि को भ्राम, विद्या ्राम, ६।३।११३ से याट्‌ = विद्या याट्‌ भ्राम्‌--विद्या 
या भ्रम्‌ विद्यायाम्‌ ! विद्या ओस्‌ पूर्ववत्‌ विद्ययोः। विद्या सुप्‌ = विद्याच! 
सम्थोधन मे एत्‌ होकर विद्ये स्‌, यहां एण्‌हस्वात्‌ सम्बुद्ध : (६।१,९७)-- 
एङ्‌ श्नौर हस्व से परे सम्बुद्धिकेहल्‌ कालोपहोताहै। इससेस्‌ कालोप 
होकर हे विद्ये। विद्या श्रौ =है विद्ये पूवैवत्‌। विद्या जस्‌ ==हे विद्याः पूववत्‌ । 


पाठक देखे- यहां ३२, ३३ पाठकेहीसूत्रप्रायःलगे हैँ । उन सूत्रं 
के अथं, उदाहूरण भ्रौर विद्या शब्द की सिद्धि कंसी सरवतासेहुदय में 
वेठ जाती है! 


(२) अग्नि 


इ्सपुल्लिद्ध श्रग्नि' शब्द से पूवंवत्‌ सव्र सूत्र लगकरमसु श्राया। 
ग्रभ्नि स्‌ = श्रग्निः। परुषःसे एक भी सूत्र ्रधिक नहींलगा ( पाठ शवां 
देखे) । ग्रब अग्नि म्रौ =६।१।६८ से पूर्वसवर्ण दीर्घं (देखे पाठ २३) होकर 
श्ररनी । भ्रगिनि जस्‌ = यहां ७।३,१०६ से गुण होकर भ्रग्ने अस्‌ =६।१।७१५ से 
श्रग्नयः वना (देखो पाठ ३२) । श्रग्नि प्रम्‌ =६।१।१०२३ से पूव्रंरूप होकर 
श्रग्निम. (देखो पाठ २३) श्रग्नी । श्रग्नि शस्‌ यहां भी ६।१।६८से पूर्वं 

वर्णं दोघं होकर प्रमन्‌, ६।१।६६्सेन्‌ होकर श्रगनीन्‌ (देखो पाठ ९) 

१।४।७ से घि संज्ञा होकर श्रग्नि टा=७।३।११९ से नना! होकर श्रग्निना 
(देखो पाठ ३३) । अग्नि भ्याम्‌ = श्रग्निम्याम., श्रग्निमिः। अग्नि डे ७। 
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३।१११ से गुण होकर भ्रग्ने ए ६।१।७५ से श्रय्‌ होकर श्रग्नये अग्निभ्याम्‌ । 
अश्निभ्यः । ` रग्नि डसि =पूवरंवत्‌ ७।३।१११ से गुण होकर अग्ने अस्‌, 
ङसिडसोहच (६।१।१०६) मे १०५ से "एड श्रौर 'अति' की,१०३ से'पूवंः' 
की श्रनुवृत्ति, तथा ८१्सेएकः पूवपरयोःका ग्रधिकारग्राता है \ अध बना 
-एङ् से ङसि श्नौर डस्‌ काश्रत ( स्व्‌ श्रकरार ) परेहो,तो पूवं प्रौर 
पर के स्थानमेंपूर्वरूपएकादेशहौ। इस से श्रमे ग्रस्‌ =म्र्नेष्‌ बना । पूवे- 
वत्‌ पद संज्ञा श्रौर विसर्जनीय होकर श्रग्नेः। श्रग्निम्याम्‌ । श्रग्निम्यः। 
श्रग्नि डस्‌ =पृववत्‌ श्रग्नेः। अग्नि ग्रोस्‌ = ६।१।७४ के यण्‌ होकर ग्रग्योस्‌ = 
रम्यो; । श्रग्नि आम्‌ -७,१।५४से नुट्‌ होकर श्रग्नि नुद्‌ श्राम्‌ = ग्रम्निन्‌ 
भराम्‌ =श्रग्नि नाम्‌ (६।४।३) से दोचं होकर श्र्नीनाम. बना ( देषं। पाठ 
२२) । अ्रग्नि डि=७।३।११८ ते डिकोश्रौ श्रौरडइको प्रकार हौकर 
ध्रग्नौ (देलो पाठ ३३) । अग्न्योः । श्रग्नि सुप्‌ ग्रग्नि सु==८।३।५६ से 
मूर्धन्य श्रादेश होकर श्रग्निषु । सम्बोधन मे--श्रग्नि सु --७,२।१०८ से गुण 
होकर श्रगने स्‌, ६।१।६७ से सम्बुद्धिके हल्‌ सू कालोप होकर हे श्रग्ने.देखो 
पाठ ३३) 1 हे अग्नी । हे श्रगनयः पूत्॑वत्‌ । | 


पु त्लिद्ध वायु शब्दके रूपां में भी सव सूत्र यही लगेगे । 
(४) वारं 


इसमे आगे हरस्व इकारान्त लिद्ध "वारि शब्द के रूपभ्री प्रथमां 
तथा द्वितीया विभक्तिमे--वारि वारिणी वारीणि । वारि वारिमी वारौणी 
बनते है । इनमे वारि सु, वारि भ्रम्‌ में स्वमोतपुं सकात्‌ (७११९१ ) यहां 
७।१।२२ से लुक्‌ की, तथा श्रद्धस्य ( ६।५।१ ) को अनुवृत्ति श्रातीदै। 
ग्रथ बना--नपु सकलिद्ध श्रद्खसे परे सुप्रीरश्रम्‌ कालु हो जावे । लुक्‌ 
होकर वारि बना । वारि भ्रौ" मे नपु सकच्च (७।१।१६ ) -नपु सकर मे परे 
आओड्कोशौो होजावे। इृप्मे शौ होकर वारि शो-=वारिई, इकोऽचि 
विभक्तौ ७।१।७द३ से नुम्‌ होकर वारि नुम्‌ ईनवारिन्‌ ट्‌ = वारनी- 
व(रिणो बना । जम्‌, वारि शस्‌ = ७।१।२० के शि रौर १।१।४१ सं भवं 
नाम स्थान ज्ञा होकर नपु सक्य भलचः (७।१।७२) से चम्‌ होकर वारि 
नुम्‌ शिन्=्वारिन्‌ इवान्‌ इ, ६।४।४।८ से दीघं होकर व।रीनि==णत्व 
होकर वारीणि बनताहै। 

वारिटा (७।३।११६) सेनाहोकर वारिना=-वारिणा, वारिभ्याम्‌ 


वारिभिः । वारि ॐ ७।१।७०ते नुम्‌ होकर वरन एु-=वारिने-=वारिणेः 


१४२ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनूभूत सरलतम विधि 


वारिम्यःम, वारिभ्यः वना । वारि ङसि पूर्ववत्‌ नुम्‌ होकर वारिन्‌ प्रस्‌ = 
वारिणः, वारिम्यात्र, वारिभ्यः । वारि नुम्‌ डस्‌ वारन्‌ प्रस्‌ वारिणः, 
वारिम्रोस मेवारि नुम्‌ श्रोवारिन्‌ ओस्‌ =कारिणोः। वारिगप्राममें 
।२।७३ से नम्‌ प्राप्त दै, ग्रौर ह्स्वमद्यापो नुड्‌ (७।१।५४) से नट्‌ प्राप्त 
है । विप्रतिषेषे चरं कायम (१।८।२)मे पर काये नुम्‌ ही पाया,पर नुमचिर- 
त्‌ ज॒दद्भावेम्यो नुट्‌ पुवेविप्रतिेधेन (७)१।८७ वा०) इस वःत्निकके वरल 
म्‌ को बाधकर पूवे कार्यनुट्‌द्ोजातादहै। वारिनृट भ्राम्‌ ~ वारिन 
ग्राम्‌ =वारिनाम्‌ = (६।४।३) से वारीनाम वारीणाम्‌ वना। वा, डि 
पृवतवरत्‌ नुम्‌ होकर वारि नुम ङि नवारिन्‌ इन्=वारिनि-=वारिणि 
वारिणोः) वारि सुप्‌ =वारिमु (८।३।५९६) ये षत्व होकर्‌ वारिषु । जिनके 
सतमे सम्बोधन होता उनकरेमनमेंहि वारे वारि,है व।रिणी,हे वारीणि 
वनता है । 


इसी प्रकार नपु सकलिङ्घ उकारान मवु" ाब्दकेरूपोमेभोयेही 
मूत्र लगेगे । 


(५) भतिं 


मति द्भुस्व दकारान्त स्व्रीलिङ्खद्ै। अतः इसके रूणङ, इषि, ड 
ओर डि हन चार इत्‌ प्रत्ययोंमें दो-दो तरनगे । क्योकि हिति स्वश्च 
(१।४।६) मे इति में विकरत्प करके नदी संज्ञारोतोदहै। उधरपतेय्‌ स्त्या- 
स्यौ.इयडवडः स्थानो श्रस्त्रौवा कौ श्रनुवृत्तिभ्राती दै । ्रथं वना--हस्वश्च 
यर शस्याख्यौ इयद्‌ वड्स्यानो श्रस्त्री खिति वा नदीखंज्ञकौ (भवतः) म्व 
दकारान्त उकारान्त स्त्रीवाची्दीघं ईकारान्त उकारान्त इयङ्‌ उवड स्थानी 
(स्त्री का छोडकर) डिन्त्‌ परे रहने पर चिक्त्प मे नदीसुन्नकर हों, पक्षमे चि 
गजाहोतादहै। स पूर्वाक्ति चार्‌ प्रत्ययां वे इसक्रे रूपं नदीसंज्ञा पक्षमें 
कूभारो' के संतान बनेगे, रोषधिसंज्ञामें सव रूप श्मग्नि' शब्द के समान 
हा चलंगे । सूपे बनते है, सूत्र पूर्ववत्‌ लगा लं-सति भू मतिः, मति म्रौ 

= यती । मति जस्‌ गुण (७।३।१०६ से) होकर मतयः । मतिम्‌ । मती । 
मतौ; यहः ६।१।९र से पूर्व॑ंसवणं दीषं होता दहै ६।१६६्सेन्‌ नहीं होता, 
क्योकि न्‌' पुल्लिद्धमे होता है, यहस्त्रीलिङ्ख है! मिं टा=केवल ६।१। 
७५ सै यण्‌ होकर == मत्या । मतिभ्याम्‌ । मतिभिः। मत्तिडे ( १५६ से 


१. जिन मेँ ईकार ऊकार के स्थान मं अच्‌ परे रहने पर (६।४।७७) से इयङ्‌ 
वउ्डः होते है, वे इयडः उवङ्‌ स्थानी कहाते हैँ | 
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विकत्प करके नदी संज्ञा होती है )-(७।३।११२) से भ्राट्‌ श्रागम होकर 
मति भ्राट्‌ ङे~मत्ति भ्रा ए=मत्याए (६।१।८७) से पूववत्‌ वृद्धि एकादेश 
होकर मस्ये बना 1 चि संज्ञामे भ्रग्नि के समान (७।३।१११) सेगुणहोकर 
मतये। मति भ्याम्‌ -=मतिभ्याम। मतिभ्थः। मति ङसि न==पूववत्‌ श्राट्‌ होकर 
मति आराद्‌ ङसिन्=सति भ्रा भ्रस्‌ मत्याः पूर्ववत्‌ । दुसरे पक्ष मे श्रग्निके 
समान ७।३।१११से गण होकर मते ग्रसु ( ६।१।१०६ ) से पूरवंरूप होकर 
मतेस्‌ == मतेः । मतिभ्याम्‌. । मतिभ्यः । मति इस्‌ च=पूवंवत्‌ मत्याः मतेः दो 
रूप बने । मति आन्‌ --मत्योः । मति आम्‌ = पूववत्‌ भ्रग्नि की तरह मती- 
नाम । मति डि, नदी सनज्ञामें मति आम्‌~= मति म्रा श्राम्‌ (७३११६ से) == 
मत्या श्राम्‌ मत्याम्‌ । धिसंज्ञामें ७।३।११८से सतौ । मति ओसु = 
मत्योः । मति सुप्‌ -मति सु, (८।३।५६ स) मूधन्य श्रदेश्च हौकर= मतिषु । 
हे मते, हि सती, है मतयः अग्तिके समान सव सूत्र लगे 
(६, धेनु 

धेनु स्त्रीलिङ्क के सव रूप भी मतिके समानँ । सूत्र सवबवेही लगते 
है जो मतिमेलगे हैँ) रूपये होगे षेनुः, धेनू धेनवः । धेनुम षेन्‌, घेन: । 
धेन्वा, धेनुभ्याम्‌, धेनुभिः । घेन्वं धेनवे, धेनुभ्याम्‌, धेनुभ्यः । धेन्वाः धेनोः, 
घेनुभ्याम , घेनुभ्यः । घेन्वाः धेनोः, घेन्वोः, धेनूनाम्‌. । धेन्वाम्‌ षेनौ, घेन्वोः, 
धनेषु । हे धेनो, हे धेनू, हे धेनवः। 


(७) कुमारी 


कुमार प्रातिपदिक से (४।१।२०) से स्त्रीलिद्धमे डीप्‌ होकर कुमार 
{डीप्‌ = कुमार +ई= कुमारी (देखो पृष्ठ १२६) 

इसकी नदी संज्ञा १।४३ सेदटोतीदहै। कुमारी+सु=कुमारी+स्‌ 
(६।१।६९६)से स्‌ कालोप होकर कुमारी । कुमारी ~-ग्रौ प्रथमयोः पूवंसवणेः 
(७।१।६८)से पूवंसवणे दीर्घं प्राप्त होता है । पर दीर्घाज्जसि च(६।१।१०१) 
सेनिषेधहोजाताहै।! यहांन इनि पुर्वंसवर्णैः की श्रनुवृत्ति श्राकर श्रथ 
वना-दीघंसेजस्‌ श्रौर इच्‌ परे रहने पर पृवंसवणं दीघं एकदेश नहीं 
होता । ६।१।७४ से यण्‌ होकर कूमायोँ । कुमारी {जस्‌ कुमारी भ्रस्‌ = 
कुमायंस्‌ =कुमायं । कुमारी श्रम्‌ ( ६।१।१०३ से) पूरवंूप होकर 
कुमारीम्‌ । कुमारी ग्नौ = करुमायौँ \ कुमारी चस्‌-( ६।१।६८ ) से पृवं- 
सवणं दीघं होकर कुमारीः । कुमारी दा=कुमारी प्रा =कुमार्था । कुमारी- 
म्याम । कुमारीभिः। कुमारी ॐ=-७।३।११२ से भ्राट्‌ होकरन=कुमारी 
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राट्‌ = =कूमारीभ्रा ए यण्‌ होकर कुमार्या ए ( ६।१।८७ से ) वृद्धि 
होकर कुमार्ये । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमारी डसिचकुमारीभ 
अप्‌-=यण्‌ (६।१।७४) होकर कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । 
कुमारी डम्‌ = पूर्ववत्‌ कमारी आद्‌ इस्‌ =क्मारी्रा अस्‌ कुमार्याः । 
कुमारी श्रोस्‌न््यण्‌ होकर कुमार्योः । कूमारी श्राम्‌ = नदीसंज्ञक होनेसे 
(७।१।५४ से)नुट्‌ होकर कुमारी नुद्‌ श्राम्‌ =कूमारी नाम्‌ = क्‌मारीनाम्‌ = 
(८।४।१,२) से णत्व होकर कुमारीणाम्‌ । कमारी डि ७।१।११६ से आम्‌, 
११२ से श्राद्‌=कमारी श्राद्‌ श्राम्‌ = कमारी श्रा श्राम=कुमार्याम.। 
कुमार्योः । कुमारी सुप्‌-= ८।३।५६ से मूर्धन्य होकर कुमारीषु । सम्बोधन 
स नदी संज्ञा होने से कमारी सु=-७।३।१०३ से हस्व होकर तथा ६।१,६७ 
सेस्‌कालोपहोकरहे कुमारिः हे कुमाय, हे कुमायः पूववत्‌ । 


(८) सवं 


सवनाम (सब का नाम अर्थात्‌ जो वहतू सवके लिए व्यवहूत होते 
है) शब्दों के रूप श्र्थके अ्रनुसार तीनों लिङ्गम चलते दैँ। सोहम यहां 
सर्दंशब्द के रूप तीनों लिद्धो मे दिखाते हैः-- 

(१) सवं पु ल्लि्ध - सर्वः सु == सर्वः । सवं श्रौ स्वँ । सवं जस्‌ = 
सवे । यहां जसः शी (७।१।१७) तथा श्राद्‌ गुणः (६ १।७४) से सर्वे बना । 
सर्वं श्रम्‌ सर्वम्‌ । सवं श्रौट्‌ सर्वाँ । सवं शस्‌ सर्वान्‌ । सवे टा तसर्ग इन 
सर्वेन ~- सर्मेण । सर्वाम्याम । सैः । सवं ड यहां सर्गनास्नः स्मे (७।१) 
१८) से डेकोस्मै आदेश होकर सर्वस्मै । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः। सवं 
इसि महां डसिद्योःस्मात्स्सिनौ(७।१।१से स्मात्‌ होकर सर्स्मात्‌ ।सर्वा- 
भ्याम । सर्ने्परः। स्वं डस्‌ = सर्गस्य । सवं श्रोष्‌ = सवं ्रोस्‌ = सर्वयोः।सवं 
यम्‌ यहां श्रामि सर्वनाम्नः युर (७.१।५२), सवं साम्‌ यहां (७।३।१०३) 
स ए होकर सर्वे सम्‌ = (८।३।५६) से पर्व हौकर्‌ सर्धषाम, । सवं डि = 
मवे स्मिन्‌ सर्वहिमन्‌ । सर्वयोः । सवं सु- सर्गेषु । सम्बोधन में हे सर्व, हे 
सदौ, हे सर्य पूवप ॥ 

(९) <त्रीलिद्ध सर्वाके सूप विद्या की तरह चलकर सर्वा, सरन, 
सर्दाः । सर्वानि. सर्वे सर्वाः । सर्गया,सर्वाभ्याम. सर्वाभिः । सर्वा ङ में सर्व 
नाम्नः स्याड्‌इस्वद्च (७।३,११४)से सव स्याद्‌ ङ --सर्वैस्याए (व्‌. द्धिरेचि 
६।१।८५) सर्वस्यै, सर्वाभ्याम. सर्वाभ्यः सर्वा डसि सवं स्याट्‌ भ्रस~ 
सर्वस्याः, सर्वाभ्याम. सर्वाभ्यः । सर्वा डस्‌ सवं स्थाद्‌ ब्रस्‌ == सर्गस्याः, 
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सवेयोः । सर्वा श्राम्‌ = सर्वा सुट्‌ आम्‌ = सर्वा साम्‌ = सर्वानाम्‌ । सर्वा डि 
सवं स्याद्‌ डि = सवस्या श्राम्‌ = सवंस्याम्‌, सवयोः, सर्वाचु । सम्बोधन मे -- 
हे सवं, हे स्वे, हे सर्वाः पूववत्‌ "विद्या" के समान जानं । 


(३) नपु सक सवे शब्द-- सवं सु, सवं श्रम्‌ सर्वम्‌, सवं, सर्वाणि । 
सर्वम्‌, सर्वे, सर्वाणि । श्रागे पुःल्लिङ्ध सवं की तरह सब रूप चलते ह। 


इस प्रकार ३२, ३३, ३४ पाठ परस्पर सम्बद्ध है । सूत्र समभलेनेसे 
सिद्धि रौर सिद्धि समभ लेनेसे सूत्राथं पूरा-पूरासमभमेंभ्रा जाता 
श्रजन्त शब्दों की सिद्धि का यह्‌ प्रकरण मुख्य समभना चाहिये । इसके समम 
लेने से पाठकों का ज्ञान कहीं से कहीं पहु चता है । इसी प्रकार श्रन्य "कतु" 
इत्यादि भ्रजन्त शब्दों की सिद्धि नामिक" से समभ लेनी चाहिये । 


पेतीसवां पाट 
(१०) लकारो के सामान्य स्र 


अव हम लद्‌-लिट्‌-लुट्‌-लृट्‌ श्रादि दस लकारों के -उन सामान्य सूत्रों 
का परिचय देगे, जो प्रायः सब धातुप्रोंसे १० लकारो एक जैसे बार- 
बार लगते हँ । इनके जानलेनेसे १० लकारोंकी सिद्धि बहुत ही सरल 
हो जावेगी । 

यह प्रकरण लस्य (३।४।७५८) से ११७ ग्र्थात्‌ पादवा अध्याय के 
श्रन्त तक है । 

(१) लस्य (३।४।७७) इसका प्रधिकार ३।४। ११७ तक है । अथं-- 
लस्य == ल सम्बन्धी अर्थात्‌ लकार के स्थान मे-- 


(२) तिप्‌ तस्‌ कि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌, तातां भ, थासाथां 
ध्वम., इड्‌ वहि महिडः (३।४।७८) यहां धातोः' "परश्च' का श्रधिकार है 
ही, लस्य का भी है।अथं बना--धातोः (परस्य) लस्य (स्थाने) तिप्‌ तस्‌ 
कि सिप्‌ थस्‌ थभिप्‌ वस्‌ मस्‌त भ्राताम. क थास्‌ श्राधाम. ध्वम्‌ इट्‌ 
वहि महिङ्‌ इत्येत श्रादेशाः (भवन्ति) - धातु से परेल्‌के स्थान मे तिप्‌ 
तस॒ भि इत्यादि १८ ्रादेश होते हैँ । जैसे- पट्‌ लट्‌= पट्‌ ल= १८ 
तिबादि (श्रागे एकवचन में तिप्‌ कंसे रह गया, यह पूवं १० वे पाठम पूरा 
लिख चुके है) =पट्‌ तिप्‌ = पट्‌ शप्‌ तिप्‌ पठति । 

(३) टित श्रात्मनेषदानां टेरे (३।४।७६ ) (टितः६।१॥ आत्मनेपदा- 
नाम्‌ ६।३।ट:६।१॥ ए १।१॥)} --रित्‌ लकार (लट्‌-लिट्‌-लुट्‌-लृट्‌-लेट्‌-लोट्‌) 
सम्बन्धी ्रात्मनेपदसंज्ञक त श्राताम्‌ श्रादि&§ श्रादेशोंकी टि कोष्ए' हो 
जाता है, जंसे- एष्‌ लट्‌ = एध्‌ तए रप्‌ त~=एधू श्रत, इस सूत्र से 
तके श्र" कौ श्रचोऽन्त्यादि टि (१।१।६३) से "टि' संज्ञा होकर श्र को ए 
हमा = एष्‌ श्र ते=-एधते । एषु श्र श्रन्ते मेँ पूववत्‌ (श्रतो शुणे से ) पूवं रूप 
होकर एधन्ते बना । 

१. लट्‌ लिट्‌ प्रादि सभी लकारोंमेंप्रकारादि स्वर तथा ट्‌ङ कौ इत्संज्ञा 
भ्रौर लोपदहोने पर ^ल्‌. सामान्य रूप वचताहै । उस में उच्चारणाथं श्र' जोड़ कर 
(ल वना कर) पष्ठी के एकवघन का यह रूप है । 
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(४) थासः से (३।४।८०) यहां ७६ से टितः की श्रनुवृत्ति प्राती है । 
प्रथं बना--रितः थासः से (भवति) रित्‌ (लकारो) के थात्‌ के स्थान 
मे से' होता है। जैसे -एष्‌ शप थाम = एध श्र से = एधसे । 

(५) लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ (३।४।८१) (लिटः ६।१॥ तभयोः ६।२॥ 
श्‌ इरेच्‌ १।१।।) -लिटः तभयोः एश्इरेचौ (भवतः) = लिट्‌ लकार) 
केत ओौर फ़केस्थानमेंक्रमसे एश्‌ श्रौर इरेच्‌ हो जतिर्ह । जैसे-पच 
धातु उभयपदी है । इसके लिट्‌ मे पच्‌ त~=इस सूत्रसेतकेस्थानमें एक 
ङित्‌ होने से श्रनेकाल्‌शित. सवस्य ( १,१।५४) प्रनेकाल्‌ ्रौर शित्‌ सब के 
स्थान पर होता है। इससे सम्पूणं 'त' के स्थानमें “एश्‌ होकर लिट्‌ में 
द्विवचन (अगले ३९ वें पाठ में देखे ) पच्‌ पच्‌ एश्‌ (६।४।१२०) से एत्व 
ग्रौर श्रभ्यास्न लोप होकर = पेच्‌ ए पेचे । पेच्‌ इरेच्‌ -पेच्‌ इरे पेचिरे, 
लिटः” की अनुवृत्ति ८२ तक जातीदहै। 

(६) परस्मेपदानां णल्‌ -अतुस्‌-उस्‌-थल्‌ श्रुस्‌-श्र-णल्‌-व-माः ( ३।४। 
८२) यहां'लिटः'की ८१ सें अनुवृत्ति है । प्रथं बना लिटः=लिद्‌ के परस्मे- 
पदानां = परस्मेपदों (तिप्‌ तस्‌ भि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मम्‌) € के 
स्थानमेक्रमसे णल्‌ अतुस्‌ उस्‌, थल्‌ श्रथुस्‌ श्र,णल्‌वम ये € भ्रादेश 
हो जति रै । यथाक्रम के लिए यथासंख्यमनुदे्ञः समानाम्‌ (१।३।१०) - 
समानाम्‌ बराबर संख्यावालों मे श्रनुदेशः-- पीले कहा जानेवाला (श्रादेश) 
यथासंख्यम्‌ =-नम्बरवार (यथाक्रम) भवति होता है । 

इस प्रकार तिप्‌ श्रादिके स्थान मं णल्‌ आदि & क्रमवार होते है। 
जसे -- पपाच यहां तिप्‌ के स्थान मे णल्‌ हुमा । श्रागे पेचतुः,पेचुः इत्यादि । 


(७) लोटो लङ वत्‌ (२।४।८५)--लोट्‌ को लङवत्‌ कायं होता है, 
प्र्थात्‌ लड: लकार को कहे हुए कायं लोट्‌ लकारकोभीदहोजतिरै। इस 
लिए तस्‌ भ्रादिकेस्थानमें (३।४।१०१ सूत्रसे) कहे गये ताम्‌ तम्‌ भ्रादि 
ध्रादेश लोट्‌ मं भी होते हैँ । पट्‌ शप्‌ तस्‌ = पर्‌ श्र ताम्‌--पठताम्‌ बना । 

(८) एरः (३।४।८६) यहां 'लोटः' कौ (३।४।८५) से भ्रनुवृत्ति है । 
भ्रथं बना--लोटः एः उ: (भवति) = लोट्‌ सम्बन्धी इ" के स्थानमें उ" हो 
जाता ह । पठ तिप्‌ ति को तु = पठतु । पठ अन्ति पठन्तु बने । 

(६) सेह्यं पिच्च (३।४।८७)-लोटः सेः हि श्रपित्‌ च (भवति) = लोट्‌ 


के सि (सिप्‌) केस्थानमेहि होतार, भ्रौर वह ्रपित्‌ भीहो जाता है। 
जंगे- स्तुहि । अपित्‌ होने से सावंधातुकमपित्‌ ( १।२।४) से डितृवत्‌ होता 
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है, ओर क्डितिच (१।१।५) सेगुणका निषेधहो जाताहै। 

(१०) मेनि: (३।४।८९)--लोट्‌ सम्बन्धी “मि' (मिप्‌) के स्थान 
मे नि" अ्रदेशहो जाताहै। जैसे पठशप्‌ भिप्‌~-पट् भ्र मि-पठट भ्र नि 
यहां श्राइुत्तमस्य पिच्च (३।४।६२) से भ्राट्‌ होकर-पट्‌ शप्‌ श्राद्‌ नि 
पट्‌ भ्र भ्रा नि= ६।१।९७ से सवणं दीघं होकर पठानि रेसा बना । 

(११) श्रामेतः (३।४।९५) "लो्” की श्रनूवृत्ति ८४ से है। श्रं 
बना--लोटः एतः श्राम्‌ (भवति) = लोट्‌ सम्बन्धौ एके स्थान में श््राम्‌' 
हो जाता है। जेसे- एध्‌ शप्‌ त= ७९्सेएहोकर एध्‌ श्रते। पुनः इस सूत्र 
सेएके स्थान परभ्राम्‌ करदेनेसेतेकेस्थानमेंताम्‌ हो गया-एधताम्‌। 


(१२) सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) "लोटः, एतः" की भ्रनुव॒त्ति है । 
ग्रथं बना--लोटः सवाभ्यां एतः वामौ (भवतः) लोट्‌ के स्‌ प्रौर व्‌ से 
परे एकेस्थानमेंक्रमसेवभ्रौरभ्रम्‌ हो जाता है । जेसे-एधस्व, एधष्वम्‌ 
यहां एध्‌ शप्‌ थास्‌ ८० सूत्रसे भे होकरएष्‌ भ्र से इस सूत्रसे 
ए" के स्थान में व' होकर एधस्व । एष्‌ शप्‌ ध्वम्‌ ७६ सेए होकर एष्‌ 
रप्‌ ध्वे इस सूत्र से एके स्थानम श्रम्‌" होकर एष्‌ अ ध्वम्‌ एधध्वम्‌ 
बना । 

( १३) श्राङत्तमस्य पिच्च (३।४।६२) (श्राट्‌ १।१॥ उत्तमस्य ६।१॥ 
पित्‌ १।१॥ च श्र °) ~ लोटःउत्तमस्य श्राट्‌ पित्‌ च(भवति) = लोट्‌ के उत्तम 
(पुरुष) को आट्‌ (का भ्रागम) होताद्रे, रौर वह पित्‌ भीहो जाता है । 
जेसे- पठानि, पठाव, पठाम । यहां पट्‌ शप्‌ वस्‌ पट्‌ अ वस्‌, दस सूत्र 
सेभ्राट्‌ टित्‌ होनेसे( १।१४१ से) आदिमे होकर पठभ्र आट्‌ वस्‌ पट्‌ म्र 
आवस्‌ । ८५ से लड्वद्‌भावसे डितलकार मानाजानेसे ९&्से वस्‌ मस्‌ 
केसुकालोपहोकर=पट्‌ म्न स्मा वन=पठाव, पठाम । करवाव, करवाममें 
आट्‌ के पित्‌ होनेसेगणहो जाताहै। 


(१४) एत एे (३।४।९३)-- लोटः उत्तमस्य लोट्‌ के उत्तम पुरुष 
सम्बन्धी एतः एत्‌ कै स्थानमें ष्ठे होता >। जैसे-करवे (पूरी सिद्धि 
यहां नहीं की) । 

(१५) नित्यं डितः (३।४।६९) यहां &७ से लोपःकीश्रौर € से 
उत्तमस्य सः कौ अनुवृत्ति भ्राती है । श्रथं बना--डितः उत्तमस्य सः नित्यं 
लोपः (भवति) = डित्‌ (लकारो) के उत्तम परुष कैस्‌ का लोप नित्य 
होता है । इससे वस मस्‌ कावम रहा । जैसे-लङ््‌ मे श्रट पठं शप्‌ 
वसू अ पट्‌ श्र वस्‌ (७।३।१० १ से) दीघं होकर--अ्र पट्‌ मा व्रस्‌=दइस 
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सूत्रसेस्‌ कालोप होकर भ्रपट्ाव--श्रषठाव, ध्रपठाम बना। 

(१६) इतश्च (३।४।१००) इस मे ऊपर से "डितः लोपः" की भ्रनु- 
वुत्ति आती है । श्रथं बना-डितः इतः लोपः (भवति ) = डित्‌ {लङ्‌ लिङ्‌ 
ग्रादि लकारो) के इत्‌ = इकालोपहोताहै । जैसे- लङ्‌ मे श्रद्‌ पट्‌ शप्‌ 
तिप्‌=ग्र पट्‌ भ्र तिन्=इससूत्रसे ^ति'के इकार का लोप होकर मपट्‌ अत्‌ 
==श्रषठत्‌ बना । 

(१७) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१० १) - इसमें “दिनत्‌' की 
श्रनुवृत्ति है । भथे-डिनत्‌ लकारो के तस्‌ को ताम्‌, थस्‌ कोतम्‌,थकोत, 
मिप्‌कोश्रम्‌ ये ्रादेश यथासंख्य हो जाते हैँ। लङ्‌ मे-श्रद्‌ पट्‌ शष्‌ 
तस्‌ =ग्र पट्‌ श्र ताम्‌ =श्रपवल्ताम्‌ । म्न पट्‌ श्र थस्‌=अ पट्‌ श्र तम्‌ 
भ्रपठतम्‌ बना । इसी प्रकार ्रपठत श्रौरं श्रपठम्‌ भी समना चाहिये । 


छत्तीसवां पाठ 
लकार (२) तथा अभ्यास 


(१८) लिडःसीयुट्‌ (३।४।१०२) लिडः को सीयुट्‌ का श्रागम हो। 
भ्रगला सूत्र परस्मैपद को यासुट्‌ का आगम करता है। अतः यह सूत्र शेष 
चे भ्रात्मनेपद मे सीयुट्‌ करता है । एध शष्‌ त-सीयुट्‌ रित्‌ होने से श्रादि 
मे भ्राया-एष्‌ शप्‌ सीयुट्‌ त । सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७)- लिड. सम्बन्धी 
तकार कारको सुट्‌ काश्रागमहोताहै। इससे तको सुट्‌ होकर--एष्‌ 
शप्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त होकर सीयुट्‌ सुट्‌ दोनोँकेस्‌का लोप लिडः सलोपो. 
ऽनन्त्यस्य (७।२।७९) से होता है । यहां ७।२।७६ से सार्वधातुके की ग्रनु- 
वृत्ति श्राती है । सूत्र का प्रथं वना-- सावधातुके परेहो, तो लिङ्सम्बन्धी 
भ्रनन्त्य (जो अन्त में नहीं उस) सकार कालोप हो । इससे सीयुद्‌-सुट्‌ दोनों 
केसूकालोपहोताहै। एष्‌ श्र ईय्‌ त= (६।१।८४से) गुण होकर एधेय्‌ 
त= लोपो व्योवंलि (६।१।६४) वकार यकारकालोपहो जावे, वल्‌ परे 
होतो । इससे य्‌ कालोप होकरन्-एषेत ' लिडकीः अनुवृत्ति ३।४।१०८ 
तक जातीहै) 

(१६) यासुट्‌ परस्मेपदेषू दात्तो डिच्च (३।४।१०३ ) इसमे "लिड की 
अनुवृत्ति है । अर्थ- लिङः परस्मंपदेषु यासुट्‌ (भवति), उदात्तः डित्‌ च 
(भवति ) = लिङ्‌ के परस्मेपद प्रत्ययो मे यासुट्‌ (श्रागम)हो जाता है, श्नौर 
वह उदात्त श्रीर हित्वत्‌ भी हो जातादहै। जेसे- पद्‌ शप्‌ तिप्‌ यासुट्‌ 
तिप्‌ कोहोनेसे (१।१।४५ से) आदिमे होकर पट्‌ शप्‌ यासुट्‌ तिप्‌ = पद्‌ 
श्र यास्‌ ति। सुद्‌ तिथोः (३।४।१०७)से सुट्‌ होकर--पद्‌ श्र यास्‌ सुट्‌ ति । 
लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७६) से स्‌ तथा (३।४।१०० से ) तिके ड्‌ 
का लोप होकर पठ्‌ अ यात. रहा । श्रतोः येयः (७।२।८०)--अदन्त ग्रङ्धसे 
परे सावधातुक याके स्थानमें इय्‌ श्रादेश होता है। इससे श्रदन्त ग्रङ्खसे 
परेयाकेस्थानमे इय्‌ होकरपट्‌ भ्रद्य्‌ त्‌, ६।१।८४ से गुण होकर पठेय्‌ 
त्‌=-६।१।६४सेय्‌ कालोप होकर पठेत्‌ बना। 

(२०) किदाशिषि (३।४।१०४) “लिङडः' यासुट्‌" की भ्रनुवृत्ति है । 
श्रयं बना--भ्रारिषि लिङ्‌ में यासुट्‌ कित्‌वत्‌ होता है । जैसे - इज्यात्‌, यहां 
त होने से ६।१।१५ से यज्‌ को सम्प्रसारण हो जाता है, जो श्रागे बताया 
जायेगा । 
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(२१) भस्य रन्‌ (३।४।१०५)--लिडः लि्‌ के"भः' (आत्मनेपद के 
पथम वहुवचन) के स्थान में "रन्‌' होता हं । जसे पचेरन्‌ यजेरन्‌ । यहां पच्‌ 
दाप्‌ लिङ्‌ ==पच्‌ शप्‌ सीयुट्‌ भ पच्‌ शप्‌ सीयुट्‌ रन =पचेय्‌ रन्‌ (६।१।७४) 
सेय्‌ कालोप होकर पचेरन्‌ बना । इसी प्रकार यजेरन्‌ । 

(२२) इटोऽत्‌ (३।४।१०६) 'लिडः"की श्रनुवृत्ति हे । अथं-- लिडः इटः 
श्रत्‌ भवति लिडः सम्बन्धी इट्‌ (श्रात्मनेपद का उत्तम एकवचन) के स्थान 
मे अत्‌ होता हं । जैसे--पच्‌ म्र ईय्‌ इट्‌ =पच्‌ श्र ईय्‌ भ्र = पचेय । 

(२३) सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७) लिडः की भ्रनुवृत्ति है । भ्रथं-- लिडः 
तिथो चुट्‌ (भवति) = लिडः सम्बन्धी तकार थकारकोसुट्‌ का ञागमहो। 
जेसे-पट्‌ शप्‌ यासुट्‌ सुट्‌ तिप्‌ =पट्‌ श्र यास्‌ स्‌ त्‌={(७।२।७६) से दोनों 
स्‌ कालोप होकर अतो येयः (७।२।८०) से इय्‌ हौकर पूववत्‌ पठेत्‌ बना । 


(२४) भेजु स्‌ (३।४।१०८) (भः ६।१॥ जुस्‌ १।१।) इसमे “लिडः 
की अनुवृत्ति ह । अथं बना--लिडः फेः जुस्‌ (भवति) = लिङ्‌ के भि को 
जुस्‌ श्रादेश होता ह । पट्‌ शप्‌ यास्‌ जुस्‌ ~~पट्‌ अ या उस्‌ = पट्‌ श्र इय्‌ उस्‌ 
=-= पठयुस्‌ = पठयुः । 

(२५) सिजभ्यस्त वि दिभ्यइच (३।४। १०६) यहां भेज्‌.स्‌ कौ भ्रनुवृत्ति 
ह । सिच्‌ अभ्यस्तभ्रौर।वदि स परे छि को जुस्‌ ्रादेश होता है । 
जसे -श्रकाषु :, प्रचेषुः (पूरी सिद्धि पीले करेगे) । 

इससे आगे (२६) तिडः क्षित्‌ सार्वधातुकम्‌ ( २।४। ११३) (२७) श्रावे- 
धातुकं जेषः (३।४।११४) सावधातुक ग्रौर आद्धधातुकं संज्ञा के सूत्र 
विदितही ह| इसी प्रकरण मे (२८) लिट्‌ च (३।४।११५) श्रौर (२९) 
लिङ. श्राशिषि (३।१।११६) से करमशः लिट्‌ ग्रौर ्राशौलिङड भी आ्राद्धधातुक 
संज्ञक होते है । यह प्रकरण समभलेने पर दस लकारो की सिद्धि श्रत्यन्त 
सरलदहोजातीह । दस्त लकारोंकी पूरी सिद्धि अ्रभीभ्रागे करनी हू । 


पाठक देखे कि दस लकारों के सम्बन्ध मे बड़ी सामग्री पाणिनि 
जीने एक ही जगह रखी हुरईहे । ये सूत्र लकारो की सिद्धि में अ्रनिवायं 
ग्रौर परम भ्रावद्यक है| 
दवित्व-प्रकरण 
लिट्‌ याद्लुश्रादिमेधातुको द्वित्व था द्विकंचन (एककेस्थानमें 
दोहो जाना) होता है । द्विवैचनं द्वित्व होने पर जो दो बनते उनमें से 
पहिले की श्रस्यास' संज्ञा पुर्वोऽभ्यासः (६।१।४) से होती ह । यह्‌ ब्रभ्यास 
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का प्रकरण ७।४१५८से &७ तकर । कामम आने वाले इन दोनों प्रकरणों 
को कुछ जानकारी हो जानी चाहिये । सो द्वित्व प्रकरण इस प्रकार हू-- ¦ 
(१) एकाचो दं प्रथमस्य (६।१।१) यह्‌ श्रधिकार सूत्रह । म्रथ-प्रथ- 
मस्य एकाचः ह (भवतः) = प्रथम (पहिले) एकाच्‌ (एक भ्रच हो जिक्तमे) 
को द्धिवंचन होता ह, भ्र्थात्‌ दोहो जाते हैँ । यह्‌ अधिकार ६।१।१२ तक 
जाताह्‌ं। 
, (२) भ्रजादेद्ितीयस्य (६।१।२) यहां एकाचः" भ्रा रहा हू अथं 
बना- अजादेः हितीयस्य एकाच. द्र (भवतः) = ग्रजादि के द्वितीय एकाच्‌ 
को द्विवचन होताहं। यह मी अ्रधिकारहं, जो १२ वें सूत्र तक जाता ह्‌) 


जसे जुहोति की सिद्धि श्वे पाठ्मेंह्‌। हु शप्‌ तिप्‌. जुहोत्यारिभ्य 
इलुः (२।४।७५) से शप्‌ को इलु =प्रदशंन होता हं = ह तिप्‌. इलौ ( 

१०) सूत्र से द्विवचन होने लगा, तौ एकाचो द्रं प्रथमस्य (६।१।१) से 
प्रथम एकाच्‌ हु" को द्विवचन होकर हूहू ति बनताहं। 

(३) पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) - द्वित्व हुए अर्थात्‌ दोनों मे से पूर्वं =- पहिले 
की श्रभ्याससंज्ञाहोतीदहैष!हुहुति मे पहिलेष्टुःकी अभ्यास संज्ञा हो 
जाती ह । इसको श्रभ्यासके सब कायं हो जावेगे । अभ्यासका यहु प्रकरण 
७।४।१५८से ६७ तकं । ७।४।६१सेहुको चवगं कुहो कर अभ्यासे चचं 
(८,४।५२) सेभुकोजु होकरजु हु ति--(७।३।८४ से) गण ह्येकर 
जुहोति बना । जो १३वेपाठ्मं श्राप समभ चृकेहैं। 

(४) उभे श्रभ्यस्तम्‌ (३।१।५) -जोदो हुए हँ उनकी एक साथ 
भर्थात्‌ टु ट! दोनों की श्रभ्यस्तम्‌ अभ्यस्त संज्ञा होती ह। यहां चुहुभि 
में ७।१।३सेभ्‌के स्थानम अरन्त प्राप्त था। अभ्यस्तसंज्ञा होने से श्रदभ्य- 
स्तात्‌ (७।१।४) --श्रभ्यस्तसे परे मूके स्थानमेंभ्रत्‌ होताह। सो यहां 

ह भि जुहु अत्‌ इजुह्वति बना । यहां पहिले यण्‌, फिर गुण प्राप्त 
होता हं । (१।२।४) से डित्‌वत्‌ होकर गुण का निषेध होकर हूइनुवो 
सावधातुके (६।४।८७) से यण्‌* होकर जहति बनता हं । यह्‌ रूप भी 
१३बेंषपाठ मं सिद्धकरचुकेहैं। 

(५) लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१८) (लिटि ७।१९। धातोः ६।१॥ 
प्रनम्यासस्य ६।१।।) यहां एकाचो द्र प्रथमस्य का अधिकार हं । श्रथं बना- 
लिटि श्रनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य श्रजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे(भवतः) = 
लिट्‌ परेह्यो तो अनभ्यासवाले धातुके प्रथम, श्रजादिहयेतोद्ितीय एकाच 
क्ये द्विवं चन होता ह्‌। जंसे- पट्‌ लिट्‌ = पट्‌ णल्‌ = पठ पट्‌ णल --प प्रठ अ~ 
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७।२।११६ से वृद्धि होकर पपाठ बन जाता है । पूरी सिद्धि पीले होगी । 

(६) सन्यडोः (६।१।६) ~ सनन्त यडन्त धातु कै प्रथम एकाच्‌ कोः 
ग्रजादि के द्वितीय को द्वित्व हो । पट्‌ सन्‌ = पट्‌ पठ्‌ सन्‌ =प पट्‌ सपि 
पट्‌ इ स=पिपट्‌ इष श्शप्‌ तिप्‌ = पिपटिषति बना। यड्‌ मे पापट्यते। 
इसको सिद्धि भी पीलेहोगी। 

(७) इलौ (६।१।१०) -इलु होने पर धातु कै प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व 
हो । जसे -हु शप्‌ तिप्‌, जुहोत्यादिभ्यः इलुः ( २।४।७५ ) से शप्‌ को इलु 
होकर हु ति। प्रत्ययस्य लुकश्लुलुपः( १।१।६०)- प्रत्यय के ग्रदर्शन को इलु 
कहते है । हति मे इस श्लौ सूत्रसे विवेचन होकर--हु ह तिपूर्ववत्‌ जुहोति 
बन गया । 

(८) चडि (६।१।११)- चङः परे हो तो प्रथम एकाच्‌ ग्रौर अजादि के 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । जैमे--पर्‌ (णिजन्त)पे लुट्‌ मे भ्रपौपठत्‌, 
भ्रौर पच्‌ से श्रपीपचत्‌ बनता है । सिद्धि ्रागे होगी । 


अभ्यास्त-प्रकरण 


(१) रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७।४।५८ ) --'ग्रम्यासस्य'की भ्रनुवुत्ति यहां 
से पादके अ्नन्त ७।४।६७ तक जातो है । श्रङ्धस्य काअधिकारहैही। 


(२) हस्वः (७।४।५६)--श्रभ्यासस्य श्रद्धस्य = अङ्क के प्रभ्यासको 
हस्व हो जाता है । जेे-दा दा ति==ददाति। पापा+णल्‌.श्रात श्रौ णलः 
(७।१।३४) -आक्रारान्त ्रङ्ख से परे णल्‌ को ओ होता दहै । पषौ। 


(३) हलादिः शेषः(७।४।६०) --श्रम्यासस्य श्रद्धस्य = ग्रद्धः के ग्रभ्यास 
का श्रादिः=पहिला हल्‌ शेष रहतादहै (शेष हलो का लोप हो जाताहै)) 
पठ पटं णल्‌ = प पट्‌ श्र पपाठ । यहां श्रत उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि 
होती है । 

(४) शपुः्वाः खयः (७।४।६१) --शपुं वं अभ्यास में खय्‌ शेष रहता 
है । स्पधं. लिट्‌ स्पध त =स्पधं. स्पघं त =प स्पर्ध्‌ त=प स्पर्ध. एश्‌ =प 
स्पध. एपस्पधं । 

(५) कुहोऽचुः (७।४।६२) यहां 'श्रम्यासस्य' कौ अ्रनुव्रत्ति है । भ्रं 
बना--श्रभ्यासस्य कुहोः चुः (भवति) ==अभ्यास्त के कवगं प्रौर्‌ हकार को 
चवर्गे हो जाताहै' जेषे-जुहोति। यहां मुहुति=जु ह ति=जुहौति। 
चकारमे ङक णल्‌ कृ कृ श्र-=-चकार्‌ अ--चकार बना) 
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(६) उरत्‌ ( ७।४।६६ ) श्रम्यासस्य की भ्रनुवृत्ति है । ऋकारान्त 
ग्रभ्यासकेऋकोग्रहोजाताहै। जेसे-कृ कृ णल्‌ = कर्‌ कार्‌ श्र (उरण्‌ 
रपरः १।१।५० से रपर,७।४।६०से रेफ की निवृत्ति होकर) == कं कार्‌ श्र ~ 
चकार्‌ अ्र-चकार। 

(७) भवतेरः (७।४।७३ ) ~ श्रभ्यासस्य आ्राता है । भवति = भू धातु के 
अभ्यासकोश््रहोजवे।भूभरूणल्‌ =भभूप्रतभभूव्‌ भ्रव भूव्‌ श्र 
बभूव । शेष पूरी सिद्धिभ्रागे वताकेगे । 

(८) सन्यतः (७।४।७६) ऊपर (७।४।७६)से यहां इत्‌ कौ भ्रनुवृत्ति 
भाती दहै । सनि ब्रभ्य(सस्य श्रतः इत्‌ (भवति) सन्‌ परेहो तो भ्नभ्यास 
के श्रत्‌ हस्व प्रकार को इत्‌ -हस्व इकारहो जाता है। जेसे- षट्‌ पद्‌ 
सन्‌ = पषठ्‌ इट्‌ स = पिषदट्‌ इष = पिपटिष शप्‌ तिप्‌ = पिपर्षि अरति 
पिपटिषति। । 

३० से ३६ पाठोंका सिहावलोकन 


३०्वे पाठसे लेकर इध्वें पाठत्तकका सिहावलौकन कर लेना 
चाहिए । ३ण्वें में स्त्री-प्रत्यय के अतिसामान्य सूत्रों कोसमभाया । ३श्वेमें 
तद्धित को प्रक्रियाका बोधमात्र कराने के धिये कुछ एक सूत्र बताये) 
द्वे पराठमें ७।३।१०१ से११६ तकके सूत्रन्तके पुरुष, धन, विद्या, रग्नि, 
मति, वारि, वायु, धेनु, मधु, कुमारी शब्दों की सिद्धिमें लगनेवलि एक ही 
स्थान में पटह सूत्रोंको समाया । ३३वं पाठमें ७।१।६ से २० तकके 
पूरुष, सवं (सर्वनाम), धन (नपु सकलिद्ध) कौ सिद्धि में प्रधिक्रतर लगने- 
वाले सूत्रोंको समाया । ञ्मागे ३४्व पाठ में हमने नया कु नहीं किया, 
केवल पिले वताए हुए सूत्रों को समते हुए पुरूष को छोडकर (क्योकि 
इसकी सव सिद्धि र४्वं पाठमें पहिले बता चुके ह) रेष विद्या, घन, श्रग्नि, 
वायु, वारि, स्धु, मति, धेनु, सवं, तथा कुमारी केरूपों की सिद्धि के सब 
सूत्रांका, जौ ३े२्वे तथा ३३वें पाठमे स्रा चुके यथे, कार्यरूप में लगाकर उन 
का प्रत्यक्ष ज्ञान श्रौर महत्व दर्शायाहै। ग्रामे ३भवें श्रौर३े९्वें पाठ में हमने 
लकारो मं सामान्यत्तया लगनेवाले सूत्रोंका परिचय करायाहै। उनमेंसे 
कृ एक सूत्र एसे भी है, जिनका उदाहूरणमात्र दिया, सिद्धि्रागे के लिए 
छोडदीरहै,जोभ्रागे ्रवश्यहीभ्रावेगी । म्रभी कटिन पड़ती । पाठक इसकी 
चिन्तामेन पड़ ॥ 


पेतोसवां पाट 


तिडन्त (१) परम्मैपर (भू) 
हम पहले सब लकारो मे लगनेवाले सामान्यसूत्र ३५वे तथा ३६ पाठ 
मे अथंसहित बता चक्र हँ! यहां हम प्रनेक हितंषियोके आग्रह से तिडन्त 
को सिद्धि का प्रकार कुछ धातुश्रोवा विशेषकर भू एष करौ सिद्धि का प्रकार 
सब लकारोमें दशयि दते? । सामान्यसूत्रतो हमारे पठनार्थो षठ़ही चुके 
है, अतः उन्हं कू कटिनाई न होगो। 
(१)--रट्‌ 
इस वतंमान काल (नट्‌) मे पठति धवति की सिद्धि हूमारा पठनार्थी 
१०, श्वे पाठमें प़चुक्रारै। उसे पुनः निखने की आवश्यकता नहीं । 
पट्‌ शप्‌ तिप्‌ =पठति, भूशम्‌ तिप्‌ भवति बनता दै । पच्‌ का पचति, 
पत्‌ का पतति, तप्‌ का तपति, वद्‌ का वदति, यज्‌ का यजति बनही 
जावेगा । | 
२-लिर्‌ 
बमूव 
भू भूवादयो धातवः ( १।३।१), घातोः (३।१।८१), परोक्ष लिट्‌ 
(३।२।११५), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२), 
भरू लिट्‌ पूववत्‌ श्रनृत्रन् लोप होकर, 
भूल्‌ लस्य ( ३।४।७७), तिप्‌तस्‌ कि० (३।४।७८) आदि सूत्र पूर्ववत्‌ 
लगकर, । 
भूतिप्‌ परस्मपदानां णलतुमुस्यलयुस्णल्वमाः (३।४।८२) से तिप्‌ के 
स्थान मे णल्‌ होकर, हलन्त्यम्‌ ( १,३।३ ) से ल्‌, ग्रौर चट्‌ 
(१।३।७) सेण्‌ को इत्‌ संज्ञा, श्रौर (१।३।६) से लोप होकर 
भ्रद्धस्य (६।४।१) के अधिकारमें भुवो वुन्‌ लुडलिटोः 
(६।४.८८) से श्रजादि नलुङ्या लिट्‌ परे रहते वुक्‌ का ्रागम, 
भ्रान्तौ टकितौ (१।१।४५) से कित्‌ होने से श्रन्त में होकर, 
भूवृक्‌ञम उ'ग्रार क्‌" की इत्संज्ञा प्रर लोप हाकर, 
भूव्‌अ लाट धातोरमभ्यासस्प(६।१।८),एकाचो दे प्रथमस्य (६।१। 
६५/२९ 'मुव्‌'कोद्धििचनह्‌।कर, 
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मूव्‌ भूव्‌ श्र पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) से प्रभ्यास संज्ञा होकर, हलादिः शेषः 
(७।४।६०) से "व्‌" की निवृ त्ति, ओौर ह्रस्वः (७।४।५६) से 
हृस्व होकर 
मु भूव्‌ श्र भवतेरः (७।४।७३) से भू के अभ्यास कोभ्र होकर 
भभूव्‌ ञ्ज श्रभ्यासे चचं (८।,।५३) से्रभ्यासके भल्‌ को जश्च श्रादेश 
अर्थात्‌म्‌कोब्‌ होकर 
बमूव बना। 
इसी प्रकार बभुवतुः मे भू तस्‌ कौ ३।४।८२ से ्रतुस्‌ होकर तथा पृवं- 
वत्‌ सारे कायं होकर--बभूवतुस्‌ बभूवतुः बन गया । भू शि. को (३।४। 
८२) सेउस्‌ होकर बभूबुः वन गया। 
भू सिप्‌ =भू थल्‌, यहां लिट्‌ च (३।४।११५) से थल्‌ कौ प्राद्धधातुक 
संज्ञा, तथा श्राद्धेधातुकस्येड्‌ वलादेः (७।२।३५), श्रान्तौ टकितौ (१११ 
४५) से इट्‌ भ्रागम होकर, तथा पूववत्‌ सव कायं हौकर--बभूव्‌ इट्‌ थन्‌ 
बभूविथ बन गया । 
भू थस्‌ मभू प्रस्‌ = बभूवथुः बना । 
भूथ=भूभ्र, पूर्ववत्‌ सब कायं होकर बभूव बन गया। 


भू मिप्‌=भरू णल्‌ = बभूव । भू वस्‌=भू व=वभूव्‌ व, पूर्ववत्‌ इट्‌ का 
आगम होकर बभूविव वन गया। इसोप्रकारमभर मस्‌ भरु मनवमूदइट्म 
== बभूविम बन गया । 

पट्‌ धातु से पट्‌ णल्‌, द्विव चनादि पूववत्‌ होकर "प पट्‌ श्र'। श्रतः उप- 
धायाः ( ७।२।११६ ) से वृद्धि होकर पपाठ बना । पच्‌ घातु से पपाच 
बनेगा । 

प पट्‌ श्रतुस, यहां श्रत एकहलूमध्येऽनादेश्ा ० (६।४। १२०) से भ्रभ्यास- 
लोप तथा एत्व होकर = पेठतुम्‌ =पेठतुः.पेदुः, पेचतुः, पेचुः वन गया । प्रागे 
भी थलिचसेटि (६४१२१) से एत्व भ्रभ्यास्षलोप होकर पेठिथ) 
पेठथुः पेठ, पपाठ-पपठ पेहिव, पेटिम रूप पूर्ववत्‌ बन जायेगे । णलुत्तमो वा 
(७।१।६ १)--उन्तम पुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌वत्‌ माना जाता है । म्रतः 
णित्‌ पश्चमे उप्रधाको वृद्धि तथाद्रूमरे पक्षमें वृद्धिन होकर पपाठ-पपठ 
दो रूप बनेगे । पच्‌ के पेचिथ ( भारद्वाज नियम से इट! }) पपक्थ, पेचथुः, 








१. ऋतो भारद्वाजघ्य' (७।२।६३) सूत्र का यह श्रथ है कि भारद्वाज प्राचायं 
के मतम श्रनिट्‌ घातुग्रों के थल्‌ में इट्‌ का निषेव केवल ऋकारान्त धातुग्रोंसेही 
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पेच । पपाच-पपच, पेचिव, पेचिम (करादि नियम से इट्‌") । 
२ खद्‌ 

भू मूवादयो० (३।३।१), धातोः ( ३।१।६१ ), श्रनद्तने लुट्‌ 
(३।१।१५), 

भूलुट्‌ लस्य भ्रादि पूवेवत्‌ सब सूत्र लगकर 

भू तिप्‌ स्यताषौ तुद्ुटाः (३।१।३३) से लु (=लृट्‌ लृड.) लुद्‌ परे 
रहते यथासडः खूप करर स्यतासि प्रत्यय होतेह ।सो लुट्‌ परे 
रहते तासि होकर-- 

भू तासित्तिप्‌ लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२।४।८५) से लुट्‌ लकार के प्रथम 
पूरुष तिप्‌ के स्थानमें !डा' म्रादेश होकर 

भू तासिडा=भरूतास्‌ म्रा । यहां डित्ामर््यादभस्यापि टेर्लोपः" (६।४ 
१३३ वा०, इस वात्तिकसेतासूकेटिभागश्रास्‌' कालोप 
होकर 

भूत्‌ आ श्राद्धेधातुकं शेषः (३।४।११४).भ्राद्धं घातुकस्येड्‌ बलादेः (७। 
२।३५), श्राद्यन्तौ टकितौ (१।१।४५), 

मूदइट्‌ त्‌ श्रा सावंधातुकाधे० (७।३)८४), श्रदेड्गुणः (१।१।२), इको गुण- 
वद्ध (१।१।३), स्थानेऽन्तरतम. (१।१।४६९), 

भोडइत्‌ श्रा एचोऽयवायावः (६।१।७५) से अव्‌ होकर 

भविता बना) 


होता है। ऋकारान्त धातुभ्रों के ग्रजन्त हाने के कारण अचस्तास्वत्‌० (७।२।६१) 
से थल्‌ को “इट'का निप्र सिद्ध दी थानः निषेव का प्रयोजन यहद कि ऋकारान्त 
से भिन्न धातुप्रोंसे भारद्राजके मतमेंइट्‌ हो जताहै। 

१. कृष॒भृवस्तुदरूल्ल श्रवो लिटि (७।२।१३) स.चमें क्स, भ्रादि कुछ भ्रनिट 
धातुए' पदी हैँ । उन में "एकाच उपदेश्ेऽनुदात्तात्‌'(७।२।१०) से इट्‌ का निपेघनो 
ही जाता, पुनः कसम" प्रादि घातुप्रोंकास्‌.त्र मे निषेव क्यो करिया ? सो यहु निदेश 
व्यर्थं होकर बतातादहै कि लिट्‌ में करादि धातुप्रोकोही इट्‌ नहीं होता, भ्र्थात्‌ श्रन्य 
अनिटोंकोलिद्‌ मे इट्‌ ्आगमहो जाताहै । यही करादि नियम कहातादहै। 

२ इसका यह्‌ भावै करि प्रत्प्यों को इत्‌ करने का एकमात्र प्रयोजन यी 
है कि उनके परे रहते "भ'संनकम्रद्ख कीटिका लोप हो। भ" संज्ञा यचि भम्‌" 
(१।४।१८) यकार'दि श्मनादि स्वादि(४;१।१--५।४।१६० ) प्रत्ययां के परे रहने पर 
ही होती द्वै। तनीय अ्रध्यायके प्रत्यय स्वादि में नहीं श्राते। ग्रतः उनके परे भ' 
सज्ञादहागी दही नही, श्रौरटि लोप मी नहीं होगा । एसी श्रवस्थामें 'डा' को "डित्‌" 
क्यों किया? सो तकरण व्यथं होकर बताता कि डित्‌करणसामथ्यं से विनाम 
संज्ञाकेभीटिकालोपहौ जातादहै। 
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प्वेतेत्‌ तसूमेंभूतास्‌ तस्‌, यहां लुटः प्रथमस्य डारौरसः(२।४।८ 
से तस्‌ के स्थानें रौ होकरःतथा रोष सव्र कायं पूत्र॑वत्‌ होकर--भवितास्‌ 
रौ बना । अवयहांरिच (७।४।५१)सेतास्‌ केस कालोप होकर- 
भवितारौ बन गया । भविताम, मि, यहां भी कि के स्थानें २।४।८५ से 
रस्‌ प्रादेश होकर भवितास. रस्‌ रहा । पूववत्‌ सृकालोप,तथारस्‌ केस 
को विसर्गं होकर--भवितारः बन गया । । 

भूसिप्‌~मूद्ट्‌ताप्‌ सि, यहां ताप्रस्त्योर्लोपः ( ७४५० ) यहां 
७।४।४६ से '्ति' की अनुवृत्ति प्राती हौ । अथं बना-सकारादि प्रत्यय परे 
होतो ताम्‌ श्रौर ग्रस्ति क सकारकालापदोवे पूर्ववत्‌ गुण इत्यादि होकर 
भवितासि बरन गप्रा । भवितास्थः, मपितास्थ । भवितास्मि, भदितास्वः, 
भवितास्मः ग्रादिमे कुछ भी विशेष नहींहै। इसी प्रकार पठ का परिता 
पटितारौ पट्तिरः ग्रादःतथा पच्‌ करा पक्ता पक्तासौ पक्तारः श्रादि बनेगा। 
पृधातु म्रनिट्‌ है । प्रतः इट्‌ प्रागम नहीं होगा, तथा चोः कुः (८।२।३०) 
सेच्‌काक्‌टौो जायेगा, केवल यही वि्ञेप है, हेष पूववत्‌ जानं । 


र्ट 
भू भूवःदयो धातवः, धातोः, लर्‌ जेषे च(३।३।१३), 
भू लृट्‌ पूववत्‌ तिप्‌ श्राकर स्यतासो ललुटोः (३।१।३३) सेस्य 
प्रत्यय होकर, 
मूस्यतिप्‌ श्राधवातुकत शेषः (३।४।११४) सेस्यकीप्राधवातुक संज्ञा 
होकर पूवत्रत्‌ इट्‌ श्रागम तथा गुणहाकर-- 
भोदस्यति एचोऽयवायावः (६।१।७५), श्रषदेशप्रत्ययोः ( ८।३।५६९) 
भविष्यति से पत्त्र होकर बना। | 
अगे भविष्यतः भविष्यन्ति ' मविष्य्सि भविष्यथ. भविष्यथ । भवि- 
ष्यामि भदिष्यावः भरिष्यामः पूतरेव्रत्‌ वनदही जायेगे । पठ का परिष्यति 
ध्रादि,था पच्‌ का पक्ष्यति पक्ष्यतः आ।!द। इट्‌ प्रागम निषेध (७।२।१०)से, 
तथा कुव (८,२.३०) से होकर पूर्वे्त्‌ ही बन जायेगे। 
५-- सेट 
लेट्‌ लकारकेरूपरहमारौ अष्टाध्रायो-प्रथमावृ्तमे तख । लेट्‌ लकार 
वेदमेही प्रयुक्त होतार ।न्ट्‌ क रूषहम ४८ पाठके पश्चात्‌ एक दिनम 
पठ्‌ श्रौर सममादेत है रमी म्रावल्यता भी नहीं ॥ 


ननाम 


पटतीसवां पाठ 


६--लोट्‌ 


भू मूुवादयो धातवः, धातोः, लोट्‌ च (३।३।१६२), 

भु लोट्‌ पवेवत्‌ "भवति" के समान सारे सूत्र लगकर, 

म्‌ शप्‌ तिप्‌ ~भवति । एरुः(३।४।८६)सेतिकेद्‌कोडउ होकर भवतु बना । 
पक्त मे तुह्योस्तातडाक्लिष्य० (७।१।३५) सेतु को तातङ्‌ 
श्रादेश हौकर--भवतात्‌ भी बना। 

भव्‌ श्र तस्‌ पूववत्‌ होकर लोटो लङ्वत्‌ (३।४।८५) ने लोट्‌ को लड़- 
वत्‌ भ्रतिदेश किया।लोट्‌ को लङ्वत्‌ अतिदेश होने भ्रौर डित्‌ 
होने से, डित्‌ लकारो को कहे हुए तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
(३।४।१०१) से ताम्‌ तम्‌ प्रादि आदेश, लोट्‌ लकारमे भी 
हो गये । सो यथासंख्य करके तस्‌ को ताम्‌ होकर-- 

भवताम्‌ वन गया । 

भव्‌ अ भि-=भवन्ति.यहां भी एरः (३।४।८६) लगकर भवन्तु बन गया) 

 परवंवत्‌ भव सि बनकर सेह पिच्च (३।४।८७) से सिप्‌ केसिकोहि 

होकर "भव हि' हृभ्रा । श्रतो हैः (६।४।१०५ ), यहां ६।४।१०४ से लुक्‌ को 

अनुवृत्ति आती है । भ्र्थं बना--श्रदन्त अङ्क से उत्तर हिका लुक्‌ होताहै। 

सो लुक्‌ होकर भव रहा । पक्ष मे ७।१।३५ से भवतात्‌ भी बनेगा । ` 

भव्‌ शप्‌ थस्‌ यहां पूर्ववत्‌ ३।४। ९०१ से थत्‌ कोतम्‌ होकर भवतम बना । 

भव्‌ शप्‌ थ य्हाथकोतहोकर-भेवत बना) 

भवूश्रमि पूर्ववत्‌ होकर श्राङत्तमस्य पिच्च (३।४।६९२) से ग्राट्‌ श्रागम 
होकर, 

भवश्राट्मि मेनि (३।४।८६)सेमिकोनि होकर, श्रकः सवर्णे दीर्धः 
(६।१।६४)से दीघं होकर- भवानि वना । 


इसी प्रकार भव्‌ अभ्रा वस्‌, भव्‌ ञ्ञ मस्‌ नित्यं डितः (३।४।६६९) 
सेसूकालोप्‌ होकर--भवाव भवाम पूर्ववत्‌ बनेगे। इसी प्रकार पट्‌ से 
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पठतु पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु ्रादि । पच्‌ से पचतु--पचतात्‌ पचताम्‌ पचन्तु 
भ्रादि सारे रूप पूर्ववत्‌ जाने । 
७-- सद्‌ 

भू भूवादयो ०. धातोः, श्रनद्यतने लड्‌ (३।२।१११), 

भू लद, पूर्ववत्‌ शप्‌ तिप्‌ भ्राक्रर 

भू शप्‌ तिपच=भूअ ति, गुण तथा भ्रवादेश, ओौर लुडः लङ्‌लृदक्ष्वडुदात्तः 
(६।४।७१) तथा आद्यन्तौ टकितौ (१।१।४५) से अट्‌ श्रागम 
लुड लड तथा लृड्‌ लकार परे रहते भ्रङ्घ कोहोतारहै। सो 
ग्रद्धके भ्रादिमेंहौकर, 

रट्‌ भवति इतश्च (३।४।१०० ) से इकार का लोप होकर-- 

श्रभवत्‌ बना । 

ग्रभव्‌ श्र तस्‌,यहां पूर्ववत्‌ ३।४।१०१ से तस्‌ कोताम्‌ होकर श्रभवताम्‌ 
बना । पूर्वत्‌ अ्रमव्‌ ग्र ्रन्तिमे ३।४।१०० से इकार लोप तथा अतो गुणे 
(६।१।६४) से पररूप होकर श्रभवन्त्‌ हुआ । हलोऽनन्तरा० (१।१।७) से 
न्‌ तकी संयोग संज्ञा, तथा सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४ ) से पद संज्ञा होकर 
पदस्य (८।१।१६) के श्रधिक्रारमें संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३)सेत्‌ का 
लोप होकर- अभवन्‌ बना । 

अ भव सि,यहां पूर्ववत्‌ सिकेइकालोपहोकरस्‌ को विसगं होकर-- 
श्रभवः वना है । अभव थस्‌, यहां थस्‌ को तम्‌ ३।४।१ ०१ से होकर--भ्रभ- 
वतम्‌ बना । श्नभव थ, यहांथकोतहोकर--श्रभवत वनां । अ्रमव मिःयहां 
भी ३।४।१०१से मिप्‌ को अम्‌ होकर--भ्रभवम्‌ बना । श्ररवाव भ्रभवाम मं 
श्रतो दीर्घो० (७।३।१०१) से दीघं होगा, रौर ३।४।६६ सेस का लोप 
होगा, यही विशेष है । 

भ्रपठत्‌ श्रपटताम्‌ अपठन्‌ । श्रपठः श्रपठतम्‌ श्रपठत । श्रपठम्‌ श्रपटठाच 
श्रपठाम । तथा पच से भ्रपचत्‌ श्रपचताम्‌ श्रपचन्‌ घ्रादि बनेगे 


द--(क्र) विधिलिड्‌ 


भू विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाभीष्टसम्प्रहनप्राथनेषु लिङ. (२३।३) 
१६१), 

भू लिङ्‌ पूववत्‌ सब सूत्र लगकर 

भूशप्‌ तिप्‌ यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिच्च (२३।४।१०३) सुद्‌ तिथ्यः 
( ३।४।१०७), 


मू श्र यासुट्‌ सुट्‌ ति लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७६ ), यहां ७।२।७६ 
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से सार्वधातुके की भ्रनुवृत्ति भाती है। सो सावधातुक ति परे 
भूञयास्‌स्‌ ति ्रवस्थामें रहते श्रनन्त्य दोनों सकारोंकालोपहो गया। 
पूववत्‌ गुण इत्यादि होकर 
भव्‌ ्रयात्ति श्रतो येयः ( ७।२।८० ) से श्रदन्त श्रद्खसेपरेयाको इय्‌ 
श्रादेश होकर 
भवदइयूति श्राद्‌ गुणः(६।१।८४) से गुण, श्रौर इत्च (३।४।१००}से 
इकार कालोपहोकर 
भवेय्‌ त्‌ लोपो व्योवंलि (६।१।९४) सेय्‌ कालोप होकर 
भवेत्‌ बना। 
पूववत्‌ सारे कार्यं तथा जस्‌ को ताम्‌ ( ३।४।१०१) होकर भवेताम्‌ । 
मव यास्‌ फि, यहां भेजु स्‌(३।४।१०८)से कि को जुस्‌ हौकर--भवेय्‌ उस्‌ 
= भवेयुः बना । भवेय्‌ सि, य्‌ लोप, इकार लोप, तथा रुत्व विसगं हौकर 
भवेः बना । भे पूर्ववत्‌ भवेतम्‌ भवेत । भवेयम्‌, यहां मि को ३।४।१०१ 
से अम्‌ होकर भवेयम्‌, भवेव भवेम बना है । 


इसी प्रकार पट्‌ तथा पच्‌ के भी रूप जानें । पठेत्‌ पठेताम. पठेयुः । 
८८: पठेतम्‌ पडेत । पठेयम्‌ पठेव पठेम । पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः श्रादि 
स्नतेहैं। 


| ८-(ख) आशीर्लिड्‌ ` 


भू श्राशिषि लिडः लोटौ (३।३।१७३) से लिङ, 

भू लिङ्‌ = तिष्‌ लिङाशिषि (३।४।११६) से भ्राशीलिङ्‌ की आधधातुक संज्ञा 
होनेसे शप्‌ प्रत्यय नहीं हृश्रा। पूर्ववत्‌ यासुट्‌ भ्रौर सुद्‌ 
होकर किदाशिषि (२।४।१०४) से परस्मेपदविषयक लिङ्‌ 
लकार को जो यासुट्‌ काभ्रागम डित्‌ कहा है*वह आशीर्वाद 
भ्रथं में कित्‌ सममना चाहिए । इस से कित्‌ होकर विंडति 
च (१।१।५) से गुण नहीं हमरा । 

भू यासुट्‌ सुट्‌ त्‌ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८।२।२६) से यासुट्‌ भ्रोर सुट्‌ के 
सकारकाभीइससूत्रसेलोप होकर 

मयात्‌ बन गया । | 

भूयास्ताम्‌ भूयासुः । भूयाः भूयास्तम्‌ मास्त । भूयासम्‌ भूयास्व 
भूयास्म पूरवेवत्‌ ही जानें । कुछ भी विशेष नहीं । इसी प्रकार पद्‌ तथा पच 
के रूप भी पट्यात्‌ पर्यास्ताम्‌ पद्यासु: । पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः । 
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&--ड्‌ 
भू लुड्‌ (३।२।११०) से लुड्‌ प्रत्यय पूर्ववत्‌ होकर 
भू लुड्‌ च्लि लुडिः (३।१।४३) से च्लि प्रत्यय होता है । श्रागे च्लेः 


सिच्‌ (३।१।४४) से च्लि के स्थान में सिच्‌ हृभ्रा । 

भू सिच्‌ लुड्‌ पूववत्‌ ्रङ्ख संज्ञा होकर लुडलुद्लृक्ष्वड्‌ दात्तः ( ६।४। 
७१) से अट्‌ काआगम होकर 

रट्‌ भूसिच्‌ तिप्‌ अभूस्‌ ति, इतश्च (३।४।१००) से इकार कालोप, 
तथा गातिस्थाघुपाभूम्यः सिचः० (२।४।७७) से सिच्‌ कास्‌ 
लुक्‌ होकर, तथा भूसुवोस्तिङि (७।३।८८) से गण निषेध 
होकर श्रभूत्‌ बना । 

भ्रागे तस्‌ को ताम्‌ (३।४।१०१) से होकर श्रभूताम्‌ । भ्रभूवन्त्‌, यहां 

भुवो वुग्‌ लुद्‌लिरोः (६।४।८८)से श्रजादि लुड्‌ परे वुक्‌ होकर, संयोगान्त° 

(८।२।२३) से लोप होकर श्रभूवन्‌ बना । श्रभूः श्रूतम्‌ श्रभूत । मिप्‌ को 

ग्रम्‌ तथा पूरवेवत्‌ वृक्‌ होकर श्रभूवम्‌, अभूव श्रभूम रूप बन गये । 


पट्‌ धातु से श्रट्‌ पर्‌ सिच्‌ त्‌' एेसी श्रवस्था में श्राद्धेधातुकस्ये०° . (७ 
२।३५) से सिच्‌ को इट्‌ प्रागम होकर अपद्‌ इट्स्‌ त्‌ हुश्रा। श्रस्तिसिचो- 
ऽपुक्ते (७।३।९६) से श्रपृक्त सार्वंधातुक तिप्‌ केत्‌ को ईट्‌ आगम, भ्राद्यन्तौ 
टकितौ (१।१।४५) सेभ्रादिमेंहोकर-अपट्‌ इस्‌ ईट्‌त्‌ हृश्रा। इट ईटि 
(०।२।२८) से इट्‌ से उत्तर ईट्‌ परे रहते सिच्‌ के स्‌कालोप गया। इसमें 

 ८।२।२३ से लोपः की भ्रनुवृत्ति श्राती है । पडचात्‌ श्रकः सवणे दीर्घः (६।१। 

६७)से इ ईको दीघं होकर श्रपटीत्‌ बना । पक्ष मे श्रतो हलादेलंघोः (७।२। 
७) से विकल्प से पठ्‌ के लघु श्रकारको वृद्धि होकर श्रपाठीत्‌ भी बनेगा। 
श्रपठिस्‌ तस्‌"तस्‌ को ताम्‌ होकर अपरिस्ताम्‌ । श्रादेशप्रत्यययोः(८।३।५९) 
से षत्व, ष्टुनाष्टुः(८।४।४०)सेत्‌कोट्‌ होकर श्रपठिष्टाम्‌ बना 1 श्रपरिष्‌ 
फि.यहां सिजभ्यस्त विदिभ्य्च (३।४।१०९) से सिच्‌ से उत्तर जो भिः उसे 
जुस्‌ होकर, चुट्‌ (१।३।७) से ज्‌ कीइत्‌ संज्ञा होकर--ग्रपटिष्‌ उस्‌ बना। 
रुत्व विसगं होकर श्रपटिषुः बन गया । श्रषटीः श्रपट्ष्टम्‌ श्रपटिष्ट । श्रप- 
ठिषम्‌ , भ्रपरटिष्व, श्रपठिष्म पूववत्‌ बन ही जायेगे । वृद्धि पक्ष में सारे रूपों 
मे अपाढीत्‌ श्रषाख्ष्टाम श्रपाटिषुः। अपाठीः अषाटिष्टम श्रपारिष्ट । 
अपठाटिषम. श्रपाटठिष्व अपारिष्म रूप चलेगे । 


पच धातु से श्रपाक्षीत्‌"वनेगा । यहां चोः कुः (८।३।३०) से कुत्व, तथा 
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इट्‌ आगम का निषेध यही विशेष हैँ । वदत्रजहलन्तस्याचः ( ७।२।३ ) से 
हलन्तलक्षणा नित्य वृद्धि हो जायेगी । भ्रागे के रूप भ्रपाक्ताम- लो कलि 
(८।२।२६) से सिच्‌ कालोप होताहै। श्रषाक्षुः। श्रपाक्षीः ्रपाक्तम. 
श्रपाक्त । श्रपाक्षम्‌. श्रपाक्ष्व श्रषाक्ष्म बनेंगे । 


१०--ठड्‌ 


भूवादयो ०, धातोः, लिङ्निमिसे लृड्‌ क्रियातिपत्तौ (३।३। 
१३६) से लृड्‌ 
भू लृडः स्यतासी लृलुटोः (३।१।३३) से स्य प्रत्यय 
भू स्य लुड्‌ = तिप्‌ पूववत्‌ इट्‌ भ्रागम, तथा सावेधातुका० ( ७।३।८४ }) से 
गुण, लुङ लदलृडः क्ष्वड्दात्तः (६।४।७१)से प्रट्‌ का प्रागम, 
ग्रट्‌भोइट्‌ स्यति एचोऽयवायावः (६।१।७१५), भ्रादेश्प्रत्यययोः (८।३। 
५६), इतश्च (२।४।१००) का कायं होकर--भ्रभविष्यत्‌ । 
ग्रागे श्रभविष्यताम्‌ श्रम विष्यन्‌ । भ्रमे विष्यः ्रभविष्यतम, श्रभविष्यत । 
अभविष्यम्‌ श्रभ विष्याव श्रभ विष्याम । दसी प्रकार भ्रपठिष्यत्‌, भ्रपक्ष्यत्‌ 
ग्रादि भीजाने। 
विदित रहे कि लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ इन चार लकारो मे लकार 
सार्वधातुक होते है । लि्‌ च; लिडाक्षिषि (२।४।११५,११६) से लिट्‌ श्रौर 
ग्राशीलिङ्‌ आर्धधातुक हैँ । शेष श्रन्यों मे भी सिच्‌,स्य, तास्‌ विकरण भ्राषे- 
धातुक है! इसलिए उपयु क्त ४ सावंधातुक लकारो मेही शप्‌ प्रत्यय होगा, 
ग्रन्यों मे नहीं ॥ 
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तिडन्त (३) ्आतनेषद्‌ (एध) 


१--लर्‌ 
एष भूवादयो धातथः ( १।३।१), उपदेशेऽजनु° ( १।३।२) तस्य 
लोपः (१।३।९) 
एष्‌ धातोः, वत्तंमाने लट्‌ (३।२।१२३), प्रत्ययः, परहच, तडा- 
नावात्मनेपदम. ( १।५।६६) 
एष्‌ लट्‌ पर्ववत्‌ सब सूत्र तथा, श्रनुदात्तङित श्रात्मनेपदम्‌ ( १।३। 


१२) से आत्मनेपद होकर पूववत्‌ शप्‌ भ्रौरत 

एष्‌ शप्‌ त॒ श्रचोज्न्त्यादिटि ( १।१६२) सेतकेश्र कीटिसंज्ञा 
होकर 

एधूभ्रत टित भ्रात्मनेषदानां रेरे (३।४।७६) से रिको^ए' होकर 

एषते बना । 

एष श्‌ भ्राताम्‌ पूववत्‌ कायं होकर, सावेधातुकमपित्‌ ( १।२।४) से डितवत्‌ 
होकर, श्रातो ङिति: (७।२।८१ ) यहां उपर सूत्रसे ग्रतः 
ग्रीर इय्‌ की ग्रनुवत्ति है । भ्रथं हुआ--श्रदन्त श्रद्ध से परे 
जो डित्‌ प्रत्यय का आकार उसको इय्‌ भ्रादेशहो।सो इस 
'अआताम्‌'के श्रा कोडइयहोकर 

एष्‌ भ्र इय्‌ ताम्‌ श्रचोऽन्त्यादि टि ( १।१।६३ )» टित आत्मनेपदानां टेरे 
( ३४७६) ¦ 

एधदइय्‌त्‌ ए भ्राद्‌ गुणः (३।१।६४), लोपो व्योवेलि (६।१।६४) होकर 

एषते बना । 

एष्‌ शप्‌ भ एष्‌ अ अन्त, टित भ्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७६)से एत्व होकर 

एधन्ते बन गया । 

एष्‌ शप्‌ थास्‌ थासः से (३।४।८०) से थास्‌ को “से' होकर -- एधसे बना । 

एष्‌ शप्‌ भ्राथाम्‌ पूववत्‌ भ्राताम्‌ के समान सारे कायं होकर 

एष्‌ भ इय्‌ थाम्‌ एषेथ्‌ ए= एधेथे बना । 
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एध्‌ अ ध्वम्‌ पृवेवत्‌टिको एत्व होकर--एधध्तरे बना । 
एष्‌ श्र इट्‌ एष ए, भ्रतो गुणे (६।१।९४) से पररूप होकर--एषे बना । 
एष्‌ ग्र वहि, एष्‌ श्र महि ७।३।१०१से दीघं, तथा पूवत टि को एत्व होकर 
--एधावहे एधामहे बना । 
इसी प्रकार यज्‌ का यजते यजेते, तथा पच्‌ का (यज्‌ भ्रौर पच्‌ घातु 
उभयपदी हैँ) पचते पचेते श्रादि रूप बनेंगे । 


२-- लिट्‌ 
एष्‌ भूवादयो.धातवः, घातोः,परोक्षे लिट्‌ ( २।२।११५) प्रत्ययः, 
परर्च (३।१।१,२) 
एध्‌ लिट्‌ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (३।१।३६) यहां ३५ से श्राम्‌ 
श्रौर लिटि की श्रनुवृत्तिहै। अथं हृभ्रा-लिट्‌ लकार परेहो 
तो इजादि श्रौर गुरुमान्‌ धातु से भ्राम्‌ प्रत्यय हो, ऋच्छको 
छोडकर । एष्‌ इजादि है ही, दीर्घं च ( १।४।१२ } से गुरु 
संज्ञा होने से गुरुमान्‌ भीदहै।सो श्राम्‌! होकर 
एष्‌ आम्‌ लिट्‌ श्रामः (२।४।८१) से श्राम्‌ से उत्तर प्रत्ययमात्र का लुक्‌ 
होता है। सो लिट्‌ का लुक्‌ होकर 
एषाम्‌ कञ्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि ( २३।१।४० ) सेकृञ्‌काञनु- 
प्रयोग, तथा पुनः लिट्‌ अ्राया । कृञ्‌ के जित्‌ होने से 
एधाम्‌ कृ लिट्‌ स्वरितत्नितः कत्र भप्राये ( १।३।७२) इसमे ग्रात्मनेपद 
तथा परस्मैपद दोनों प्रत्यय पाये। तब श्राम्प्रत्ययवत्‌ कुमोऽनु- 
प्रयोगस्य (१।३१६९३) ने कहा कि श्राम्‌ प्रत्यय जिससे किया 
है, उसके समान ही अनुप्रयुक्त धातु से प्रात्मनेपदहो।सो 
एध आत्मनेपदी थी, भ्रतः कृञ्‌ से मी ्रात्मनेपद ही हुआ । 
पूववत्‌ सब सूत्र लगकर 
१.-जो उभयपदी धातृए' होती है उन से जब क्रिया श्रपनेही लिये की जाये 
(क्रियाका फलकर्ताकोही मिले} तव भ्रात्मनेषद होता है । जैसे--देवदत्तः यजते" 
देवदत्त श्रपने लिये यज्ञ करता है, "देवदत्तः पचते! देवदत्त ्रपने खाने के लिये पकाता 
है ॥"जव क्रिया दूसरे के लिये की जाती है! तब परस्मेपद होता है ॥" देवदत्तः यजति" 
देवदत्त किसी यजमान -का यज्ञ करता है । देवदत्तः पचति'देवदत्त भ्रपने स्वामी के लिये 
पकाता है । यह प्रयोगभेद ध्यान में रलना चाहिये । । 
२. इस सूत्र भ कृन्‌ से ५।४।५०.के छ" से लेकर१५।४।५८के (न्‌ पर्यन्त प्रतया- 
श ग्रहण किया है । अ्रतः यहां कृन्‌ से प्रत्याहार ग्रहण होनेके कारण भरभ्रस्‌ 
तीनों घातुग्रों काग्रहणहै। सोक्रमसे इनतीनोंका ही ्रनुप्रयोग्‌ श्राम्‌ प्रत्ययान्त से 
हृश्रा करेगा । छन्‌ सेभ्ाम्परत्ययवत्‌' से श्रात्मनेपद,्ओोर रेष दोनों से परस्मेपद होग। 





१६४६ संस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभरुत सरलतम विधि 


एधाम्‌ कृ त॒ लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८), पुर्वाऽम्यासः (६।१।४) 
एषाम्‌ कर कृ त उरत्‌ (७।४।६६)से भ्रभ्यास के ऋकार को अत्‌, भ्रौर उरण 
रपरः (१।१।५०) से रपर होकर 
एषाम्‌ कर्‌ कृ त हलादि शेषः (६।४।६०), कुहोहच्‌ः (७।४।६२) 
एषाम्‌ चक्‌ त॒ लिटस्तभ्योरेशिरेच्‌ (३।४।८१) सेत को एश्‌. होकर 
एधाम्‌ च कृ एश्‌ इको यणचि (६। १।७४) से यणादेश, तथा अनुबन्ध लोप । 
एधाम चक्रं मोऽनुस्वारः" (८।३।२३) , भ्रनुस्वारस्य ययि परसवणेःवा 
पदान्तस्य (८।४।५७,५८) से 
एधाञ्चक्र, एधां चक्र विकल्प से परसवणं हु । पक्ष मे अ्रनुस्वार ही रहा । 
आगे एधाञ्चक्राते, एधाञ्चक्िरे (भः क ३।४।८१ से इरेच्‌ होकर) । 
एधाञ्चकषे, एधाञ्चक्राथे । ध्वम में इणः षीध्वं लुड्‌ लिटां ° (८।३।७८) से 
मूधेन्य ्रादेश होकर एधाञ्चकृदवे यह्‌ रूप बनेगा 1 प्रागे एधाञ्चक्रे, एधा- 
ञ्चक्वहे, एधाञ्चकमहे णर रूप बनेंगे । 
जव एधास सेम का अनुप्रयोग होगा, तो एधाम्बभूव एधाम्बभूवतुः 
एधाम्बभूवुः । एधाम्बभ्‌विथ एषाम्बभूवथुः एधाम्बभ्‌व । एधाम्बभूव एधा- 
म्बभूविव एधाम्बभूविम, रूप बनेगे । लिट्मेमभ्‌ धातु कौ ।सद्धिद्लाही 
ग्रारे हैः सो उसी प्रकार भ्रनृप्रगमे भी होगा। 


भ्रस्‌ का अनुप्रयोग होने पर "एध्‌ जाम. श्र भ्रस्‌ श्र", श्रतः आदेः (७1४1 
७०) श्रभ्यास के आदि श्रकार को दीचं होकर एधामास एधामासतुः एधा- 
मासुः । एषामासिथ एधामासथुः एधामास । एवामास एधामासिव एधा- 
मासिम रूप पूववत्‌ बन जायेंगे । इस भ्रनुप्रयुक्तश्रस' का अस्तेभू :(२।४।५२) 
से मू श्रादेश श्रनुभ्रयोग-सामथ्येसे नहीं होता) 

जोजो इजाद तथा गुरुमान्‌ धातु होगे, उन सबके लिट्‌ लकारमें 
टीकरेसेही तीन रूप बनेंगे । 

पच्‌ धातुसे ल्ट मे द्वित्वादि पूववत्‌ होकर “प पच्‌ त" श्रत एक- 
हल्मध्ये ° (६।४।१२०) से श्रम्यास॒लोप तथा एत्व होकर पेच्‌ त, ३।५।८१ 


[1 








१. यह पदान्त में वतमान मकार को भ्नुस्वार करताहै। एषाम्‌ लिद्‌' मे 
लिट्‌ के लुक्‌ होने पर लिट्‌ के त्संज्ञक होने से कत्तदधितसमासाश्च' ( १।२।४६) से 
्ातिपदिक संज्ञा होकर "सु" भ्राता है--“एषाम्‌ सु" । कृन्मेजन्तः" ( १।२।३८) से एषाम्‌ 
की श्रव्यय संज्ञा होकर 'अन्ययादाप्सुप्‌ः' (२।४।०८२) से सु का लुक्‌ होकर प्रस्ययलक्षण 
से पदसंज्ञा होती है। 
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से एश्‌ होकर पेचे बना । ्रागे पेचाते पेचिरे । (क्रादिनियमसे इडागम 
होकर) पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे, पेचे पेचिवहे पेचिमहे रूप बनेगे 1 
2 लट | 
गुण श्रौर प्रात्मनेपद को छोडकर सारे कायं भू धातुसे भविता के 
समान होकर एधिता एधितारौ एधितारः रूप बनेगे । थास्‌ मे थासः से 
(३।४।७०) से थास्‌ को से होकर एधितासे । एधितास्‌ श्राथाम्‌, यरा टि 
भाग को ३।४।७६ से एत्व होकर एधितासाथे बना । 


एचितास्‌ ध्वम्‌, धि च (८।२।२५) से धकारादि प्रत्यग्र परे रहते तास्‌ 
केस्‌कालोपहोकर एधिताध्वे बना। 
एधितास्‌ इट्‌ टित श्रात्मनेपदानां ठेरे (३।४।७६) से एत्व 
एधितास्‌ ए ह एति (७१४।५२) से एकार परे रहते तास्‌ के सकारको 
ह्‌. होकर 
एधिताह. ए==एधिताहै बना । 
श्रागे एवितास्वहे, एधितास्महे रूप पववत जाने । 
पच्‌ धातु से पक्ता पक्तारौ भ्रादि इसी प्रकार रूप बनेंगे । पूववत्‌ इट 
म्रागम निषेव तथा कुत्व यही विशेष है । । 
४-- लुट्‌ 
लृट्‌ लकारमें पूरी सिद्धि भविष्यति के समान जानें । केवल यहां टित 
श्रात्मनेपदानां टेरे, शासः से ही विशेष हैँ । एष्‌ इट्‌ स्य त =एधिष्यते.एधि- 
ष्येते (श्रातो डितः ७।२।८ १), एधिष्यन्ते । एषिष्यषे,एधिष्येये,एषिष्यध्वे । 
एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे यह्‌ रूप बनेगे । पच्‌के पक्ष्यते पक्ष्येते 
श्रादि रूप बनेगे। सिद्ध दसी प्रकारहै। इट्‌ श्रागम नहीं होगा, यही 
विशेष है! 
५--लेद्‌ (छन्द मँ ही प्रयुक्ग होता ह) 
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तिरन्त (५) 


६--लोर्‌ 


एध लोट्‌ पूर्ववत्‌ 

एष्‌ शप्‌ त= एधते, श्रामेतः (३।४५६०) से लोट्‌ सम्बन्धी एकोञआम्‌ 
होकर 

एधत्‌ श्राम्‌. = एधताम्‌ बना । 

एष्‌ श्र श्राताम्‌ पृवंवत्‌ होकर श्रातो डितः (७।२।८१),टित श्रात्मनेपदा०, 

एध्‌श्रदय्‌ त्‌ ए आमेतः (३।४।९०), श्राद्‌ गुणः, लोपो व्योवलि (६।१ 
६४) = एधेताम्‌ 
भि मे पृवंवत्‌ एधन्ताम्‌ बनेगा । 

एध्‌ शप्‌ थास्‌ थासः से (३।४।८० से) पवेवत्‌ से होकर 

एध्‌ श्रसे सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) सेस से उत्तरषएकोव होकर 
एधस्व बना । 

एष्‌ भ्र श्राथाम्‌ पृवंवत्‌ एधेथाम्‌ बना 1 

एष्‌ श्र ध्वे =एषध्वे, यहां सवाभ्यां वामौ (२।४।९१) सेएकोभ्रम्‌ हौकर 
एधध्वम्‌ बना । 

एष्‌ अ इट्‌ श्राडत्तमस्य पिच्च (३।४।९२) से प्राट्‌ आगम होकर 

प्धृ भ्राट्‌ इट्‌ टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७६) से एत्व | 

एधश्राए प्ते (३।४।६३) सेएकोटे होकर 

एधभ्राएे श्राटश्च (६।१।८७) से वुद्धि होकर 
एषं बना । 

एध. अ श्रा वहि = पूववत्‌ एधावहै, एधामहै बना । 
पच्‌ के रूप भौ पचताम्‌ पचेताम्‌ श्रादि इसी प्रकार बनेगे । 

७--लद्‌ । 
एध शरनद्यतने लङ्‌ रादि पूवेवत्‌ सब्र सूत्र लगकर 
एष्‌ रप्‌ त श्राडजादीनाम्‌ ( ६।४।७२ ) से बुड्‌लङलुदक्ष्व° का 
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अपवाद ्रजादि ब्रद्धको भ्राट्‌ भ्रागम होकर 
मट्‌ एधत श्रादश्च (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश हौकर 


एधत रूप.बना । 
भ्राट्‌ एध भ्राताम्‌ यहां भी पूर्ववत्‌ श्रातो डितः, लोपो व्योवंःल आद सूत्र 
लगकर 


भा एध इ ताम्‌ एधेताम्‌ बना । 
ग्रागे एेधन्त । एेधथाः एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ । एधे एेधावहि एेधामहि रूप 
बनेंगे । सर्वत्र श्राटश्चसे श्रा ओर ए को वुद्धि एकादेश हो जायेगा 1 
पच्‌ घातु को अ्रट्‌ आगम (६) ४।७१ से) होकर श्रपचत श्रपचेताम्‌ श्रष- 
चन्त । श्रपचथाः श्रपचेयाम्‌ श्रपचध्वम्‌ । श्रपचे श्रपचावहि श्रपचामहि रूप 
बने। 
८-- (क) विधिलिड्‌ 
घ्‌ लिङ्‌ पूववत्‌ लि होकर तथा पूववत्‌ शप्‌ त॒ होकर लिङः 
सीयुट्‌ (३।४।१०२), भ्रान्तो टकितौ ( १।१।४५) 
एध्‌ शप्‌ सीयुट्‌ त सुट्‌ तथः: (३।४।१०७) लगकर 
एध्‌ शम्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त ==प्थ श्र सीय्‌ स्‌ त, लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२। 
७६) ~ दोन सकारःकालोप होकर 
एध ईय्‌ त श्राद्‌ गुणः (६।१।८४) , तथा लोपो व्योवेलि लगकर 
एधेत बना। 
एध्‌ श्र ईय्‌ श्राताम्‌ पर्ववत्‌ बनकर, श्राद्‌ गुणः (६।१।८४) लगकर 
एधयाततान्‌ बना । 
एव्‌ ईय्‌ म भस्यरन्‌ (३।४।१०५) सेभकोरन्‌, तथा लोपो व्यो 
ग्रादि लगकर एधेरन्‌ बना । 
श्रमे एष्‌ अर ईय्‌ थास्‌ = एधेथाः, एषेयाथाम्‌, एषेध्वम्‌ (य्‌ लोप पूर्वं 
चत्‌ होकर) रूप पूववत्‌ बनगे । 
एष्‌ ग्रईय्‌ इट्‌ इटोऽत्‌ ( ३।४।१०६९) से इट्‌ को प्रत्‌ होकर 
एषेय्‌ भ्र ==एधेय वना । 
श्रागे एध ईय्‌ वहि = एषेवहि एवेमहि रूप बनेगे । 
ट्सी प्रकार पच्‌ से पचेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ श्रादि रूप जानं । 


८--(ख) आशीर्सिंड्‌ 
एध्‌ लिङ्‌ ९५ वत्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ आदि होकर 


भक 
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ए्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त लिडाश्िषि (३।४।११६) से श्राक्नीलि्‌ के श्रार्धधातुक 
होने से शप्‌ प्रत्यय नहीं हृ । 
एध्‌ सीय्‌स्‌त श्राधेघातुकस्येड० (७।२।३५), श्रादेश्ञप्रत्यययोः (८।३। 
५९) 
एष्‌ इट्‌ षीयूस्‌ त्‌ लोपो व्योवंलि, तथा पुनः षत्वादि हकर 
एधिषीप्त  ष्ट्ना ष्टुः (८।४।४०) == एधिषीष्ट । 
ग्रागे भ्राधधातुक लकार होने से लिडः सलोपोग्से सकार लोप नहीं 
 हृश्रा । सो एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ रूप बने । थासूमेएष्‌ इ सीयुट्‌ सुट्‌ 
थास्‌ 'ष्टुत्वादि होकर एधिषीष्ठाः बना । श्रागे एधिषोयास्थाम्‌ एवधिषौध्वम्‌। 
एधिषीय (इटोऽत्‌) होकर, एधिषीवहि एधिषीमहि रूप पूववत्‌ बनेगे । 
पच्‌ के पक्षीष्ट, पक्षीयास्ताम्‌ श्रादि रूप जानें। 
६-लड्‌ 
एध पूववत्‌ लुडः (३।२।११०), च्लि लुडि, च्लेः पिच ( ३।१। 
ठ ३,४४) व 
एष्‌ सिच्‌ लुड्‌ श्राडजादीनाम. (६।४।७२) श्रादि सब पूववत्‌ लगकर 
षाट्‌ एष्‌ इट्सृत =आएधृइस्‌ त, श्रादेशप्रत्थययोः से षत्व,तथा ष्टुना- 
ष्टुः (८।४।४०)सेतकोट होकर 
भ्रा एधिष्‌ ट श्रारञ्चसे वृद्धि एकादेश एेधिष्ट बना। 
एेधिस्‌ आताम्‌--एेधिषाताम । | 
एेधिस्‌ भः श्रात्मनेपदेष्वनतः (७।१।५) सेको ग्रत होकर 
एेधिस्‌ श्रत = एेधिषत बना) 
एेधिस्‌ थास्‌ ष्टुत्व होकर एेधिष्ठा.एेधिषाथाम्‌ ! 
एेधिस्‌ ध्वम्‌ धिच (८।२।२५) से सकार लोप एेधिध्वम्‌ बना । 
म्रागे एेधिषि, एेधिष्वहि, एेधिष्महि रूप बनंगे । | 
पच्‌ घातुसे्रट्‌ पच्‌स्‌त, चोःकुःसे कुत्व, तथा सिचूकेस्‌ काभलो 
भलि (८।२।२६) से लोप होकर श्रपक्त, श्रपक्षाताम, श्रपक्षत । अपक्थाः, 
श्रपक्षायाम्‌ , श्रपग्ध्वम्‌. । श्रपक्ि, भ्रपक्ष्वहि, श्रपक्ष्महि यह्‌ रूप बनेगे । 


१०-ल्‌द्‌ 
एष्‌ लुड्‌ पूर्ववत्‌ स्यतासी लृलुटोः (३।१।३३) भ्रादि लगकर 
ए्धूस्यत श्राडजादीनाम.,आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः, श्रान्तौ टकितौ 
भ्राट्‌ एष्‌ इट्‌ स्य त श्रारश्च, आदेशप्रत्यययोः लगकर एधिष्यत बना । 
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ग्राट्‌ एष्‌ इट्‌ स्य भ्राताम्‌ श्रातो डितः (७।२।८१) लगकर पूववत्‌ 
एेधिप्येताम । 
आगे एेधिष्यस्त । ठेधिष्यथाः देधिष्येथाम्‌ पेधिष्यध्वम । रेधिष्ये 
एधिष्यावहि एेविष्यामहि रादि रूग बनेगे 1 
पच्‌ धातु म श्रपक्ष्यत श्रपक्ष्येताम्‌ श्रपक्ष्यन्त । श्रपक्ष्यथाः श्रपक्ष्येथाम 
श्रपक्ष्यध्वम. । श्रपक्षये श्रपकष्याबहि श्रपक्ष्यामहि रूप बनेगे ।° 


विशोष 


दस प्रकरणकोसमलेनेपरभ्रागे धातुओंके रूप गणोंमे प्रास्या 
तिकः (वेदिक यन्त्रालय प्रजमेर मुद्रित) से सहायतालेकरस्वयं भौ बना 
सकते हँ । सूत्रों को मूल अ्रष्टाध्यायौ परसेसमभने का यत्न करना चाहम 
जो श्रव कठिन नहीं है । संस्कृत मे लिखने के लिये दसो गणोंके दसो लकार 
दोमासमेंतैयारकिये जा सकतेहै।। 








१. यह घ्यान रहै कि ्रारम्मिक पठनाथियों कौदष्टिसेभरएवकी इन दस 
लकारो की सिद्धां दर्शा दँ । इनमे श्ंकासमाधान द्वारा अधिक भी सूत्र लग सकते 
है । परन्तु यह द्वितीयावृ्ति का विषय होने मे रम्मिक छत्रो के लिये बहुत कठि 
होने के कारण लग सकनेवाले सव सूत्र वा्िकादि जानकर ही हमने नहीं दशयि है। 
घातु का विषय विशेषतया पटने पर उन्हं इस विषयकामभी बोघदहयो जवेगा! श्रभी 
समभाने मे ग्रति कठिन होने के कारण ही नहीं दिवाया। 

२. श्रव इस ्रन्थ का द्वितीयमभाग छप गयादहै। उसमें भी श्राख्यात्त प्रक्रिधाः 
बताई गई है} श्रतः सरलतम विधिसे पदृनेवालोंको द्वितीय भाम का ्राश्रय 
लेना चहिये । यु° मीश 
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प्रक्रियायं 

व्याकरणमें १० प्रक्रियायं होती है 

१-- णिजन्त २-- सनन्त ३- यडन्त ४-यडलुगन्त भ--क्तरवाच्य 
६- कर्मवाच्य ७-भाववाच्प र कर्मकर्ता ६ --प्रत्ययमाला 
१०-- नामधातु । 

इनमे से कछ प्रक्रियाये तो लगभग सब धातुश्रों (२०००) से बनती 
है, भ्रौर कुछ विशेष-विशेष धातुम्रों से बनती रहँ । इनमें णिच्‌==गणिजन्त 
प्रक्रिया कौ सिद्धितो चुरादिमे श्चोरयति'(श४्वें पाठ)के समान सब सम 


लेनी चाहिये । सो भ्रागे श्रधिक कामम श्रानैवादे सनन्त ओौर यडन्त के 
सूत्र बताते हँ । 
सनन्त-प्रक्रिया 

सनन्त = पठितुमिच्छति न कहा, पिपटिषति कह दिया । सो इसकी 
सिद्धिम धातु को द्विवचन होतार, प्रौरदा बार धातुसंज्ञा होतीहै। 

पट्‌ इस को भूवादयो धातवः (१।३।१) मे धातुसंज्ञा होकर धतोः 
कमण समानक्तु कादिच्छायां वा (३।१।७) सेसन्‌ प्रत्यय होताहै। सूत्र 
का पदच्छेदादि--धातोः ४५।१ कमणः ६।१ समानकत कात्‌ ५।१ इच्छायाम्‌ 
७।१ वा श्र श्रथ-- कर्मणः समानकतु काद्‌ इच्छायां वा धातः सन्‌ प्रत्ययः 
परङ्च (भवति) = कमं कं (स्रवयव) समानकतुक घातुसे इच्छा प्रथमे 
विकत्प से सन्‌ प्रत्यय होता है.ग्रौर वह्‌ परे होता है। जंसे-'पटितुमिच्छति' 
मे पटितुम्‌' इच्छति काकमंदहै। सोदइस कमं का म्रवयवहै पद्‌ धातु, 
समानकतृ क (भ्र्थात्‌ 'परितु" ओर इच्छति काएकही कर्ता), इससे 
इच्छा श्रथ में विकल्प करके सन्‌ प्रत्ययहो जाता । (दूसरे पक्षम पस्तु 
मिच्छति' पसा वाक्यमी रहता है ।) पट्‌ सन्‌, श्रार्भवातुकं शेषः (३।४। 
११४) से सन्‌ कौ अ्राधंघातुक संज्ञा होकर श्रार्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७।२। 
२३५) से इट्‌, श्रान्तौ टकितौ (१।१।४५) से भ्रादिमे होकर--पट्‌ इट्‌ सन्‌, 
(१।३।३,६) से इत्‌ संज्ञाओौर लोपहौकरपर्‌ इस, सनाद्यन्ता धातवः 
(३।१।३२) से सनादि प्रत्यय) जिक्षके श्रन्तमें हो, उसकी घातु सज्ञा 
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होती है । इससे "पठ इ स' की पुनः धातु संजा होकर सन्यडोः ( ६।१।६ ) यहा 
एकाचो द्रं प्रथमस्य (६।१।१), तथा श्रजादेद्रितीयस्य (६।१।२) की, तथा 
लिटि धातोरनम्यासस्य(६।१।८) से "धातोः की भ्रनुवृत्ति है । सूत्र का अथं 
बना- सन्यडः तस्थ धातोः प्रथमस्य एकाचः ट्र (भवतः) श्रजादेद्ितीयस्य = 
सनन्त ओर यडन्त घातुके प्रथम एकाच्‌ को द्विवचन दौताहै, ओर ग्रजादि 
घातुके द्वितोध एकाच्‌ को । इसे प्रथम एकाच्‌ को द्विवचन होकर पट्‌ पट्‌ 
इस । पूर्वोभ्यासः (६,१।४) हलादि ेषः(७।४।९०) होकर पट्‌ इस 
सन्यतः (७।४,७६९) से ग्रभ्यापत के श्रकार कोडक्रारहोक्रर पिष्‌ इस 
बना! अव श्रोदेशप्रत्यययीः (८ ३।५६) मष होकर--पिपरिष बना।इ 
कोधातुसंज्ञाहनेसे पूर्ववत्‌ धातोः, बतमाने लट्‌ आदि सव सूत्र लगकर 
पिषटिप शप्‌ तिप्‌ = पिपट्षि ग्रति, श्रतो गुणे (६।१।६४) से पूवं परके 
स्थानमे पररूप अ होकर--पिपहिषति ( =पदृना चाहता दै) सूपबना। 
ग्रागे सब रूप 'पठतिके समानहौीचलतदटै! यह्‌ हमनेसेट्‌ धातुकासरूप 
बताया । 
पवतुमिच्छति== पकाना चाहता है। पच्‌ धतु भ्रनिट्‌ दै, इसमे इट्‌ 
(७।२।३५) से प्राप्त होता है । सो एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) 
ट्स सूत्र से उसका निपेधदो जाता दहै । पिपच्‌ समेचोः कुः (८।२।३०) 
से वत्व, प्रौर आदेदप्रत्यययोः (८।३।५६)मे षत्व होकर पपक्ष धातु बनी । 
उसमे पूर्ववत्‌ तिव्रादि होकर पपक्ष शप्‌ तिप्‌ = पिपक्षति बना ॥ शेष सूत्र 
पूववत्‌ लगत है । 
यरन्त-प्रक्रिया 

“पुनः पूनः पठति' = बार-बार पठता है,इस अथ में पापट्यते एेक्ता प्रयोग 
बनता है । इसे पट्‌ भूवादयो धातव ः(१।३।१) से धातु संज्ञा होकर धःतो- 
रेकाचो हुवादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ (३।१,२२) से यड; प्रत्यय होताहै। 
(ध ताः ५।१, एकाचः ५।१, हलादेः ५।१, क्रियासमभिहारे ७।१, यङः १।१) 
प्रथं वना - एकाचः हलादेः घातोः क्रियासमभिहारे यङ्‌ प्रत्ययः परइ 1 
(भ्वति) = (एकाचः) एक भ्रचृवाले (हलादेः) जिसके श्रादि महल्‌ हौः 
एम (धतोः) धतुमे (क्रियासमभिहारे) क्रिणाके बार-बार होने भ्रथंमें 
(मद्ः। यष प्रत्यय होता श्रीर्‌ वह्‌ परे हौोतादै। सो "पट्‌ यड्‌' बना। 
हलन्यम म दत्‌ सन्ना, प्रौर लोपहोकर पर्‌ य' रहा। इसकी सनाद्यन्ता 
धातव (६।६३८) म पूनः धातुसंज्ञा होकर सन्यडोः (६।१।९) से 
प्रथम एकाच ती द्वित्व होकर पर्‌ पर्‌ य बना। पूर्वोभ्यासः ( ६।९१।४), 


न + ८ 
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हलादिः शेषः (७।४।६०) से पपठ य, दीर्घोऽकितः (७1४८३) से प्रभ्यास 
को दीघं हो(दीर्घंः १।१।। अक्रितः ६। १11) अभ्यासस्य कौ (५८ य).तथः यदु 
लुकोः की (तरसे) श्रनुवृत्ति प्राकर सूत्र का अयं वरना यङ्लुकोः श्रकितः 
अभ्यासस्य दीघंः भवति यड वा यङः लुक्‌ परे हो, तौ अ्रक्रित्‌ अभ्यासो 
दी्घ॑हो ।सो 'पापट्य बना । घातोः, वर्तमाने लट्‌ प्रादि सूत्र पूववत्‌ एधते 
के समान सव लगते हैँ । पापट्य लट्‌, यद्‌ःके इत्‌ होनेसे श्रनुरात्तडित 
भ्रात्मनेपदम्‌ ( १।३।१२)-- (धातुपाठ में पदी हुई) अनुदात्तेत्‌ धातुग्रों तथा 
डित्‌ (जिनका डः इत्‌ हो उन) से श्रात्मनेपद होता दहै! इससे श्रात्मनेपद 
होकर "तिप्‌" न होकर त' हो जाता है । पापट्य शप्‌ त, (६।१।६४) से पर- 
रूप एकादेश होकर यहाँ टित श्रा्मनेपदानां टेरे (३।४।७९) सेतकी 
टिन्त्भ्रकोषएहोकर पापट्यते बना । यह्‌ ध्यान रखना चाहिये किश्रजादि 
धातुओं से यड नहीं होता । 
नामधातु क्यच्‌-कय्‌ः 

ग्रात्मनः पुत्रमिच्छति, इस श्रमे पुत्रीयति वनताहै। यहां सुप 
श्रात्मनः व्यच्‌ (३।१।८) से पत्र सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्ययम्राताहै। ( सुप 
५।१, आत्मनः ६।१, क्यच्‌ १।१) इसमे कमणः इच्छायां वा इन तीनो को 
अनुवृत्ति ऊपर के (७) सूत्रसे भ्राती है । श्रथ बना--कर्मणः श्रात्मनः सुप 
इच्छायां वा क्यच्‌ प्रत्ययः परश्च (भवति) = कमं का.(अवयव) जो आत्म- 
सम्बन्धी सुबन्त उसमे इच्छा अर्थं मे विकत्प करके क्यच्‌ प्रत्यय होताहै। 
ग्रात्मनः पुत्रमिच्छति = स्रपने पुत्र की इच्छाकरताहै, इस अथं मे=पृत्र 
यति बनताहै। पृत्र ग्रम्‌, से सुप श्रात्मनः क्यच्‌ (३।१।८) से क्यच्‌ होकर 
पुत्र भ्रम्‌ +-क्यच्‌, यहां सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से पातु संज्ञा होकर 
सुपो धातुप्रात्तिपदिकयो ( २।४।७१) से सुप्‌ का लुक्‌ होकर पृत्र॒ क्यच्‌ = 
पुत्र य । क्यचि च (७।४।३३) मे ३२ सूत्रसे श्रस्यःकी,३श्से टकी 
तथा श्रद्धस्य' को अनुवृत्ति म्रौर भ्रधिकार श्राता है। सूत्र कां श्रथं 
बना- श्रस्य श्रद्धस्य ई क्यचि च =प्रकारान्त ्रद्ख कोर्दकार होता है क्यच्‌ 
परे रहने पर । पृत्रीयकी धातु संज्ञाहोनेसे श्रागे पूववत्‌ पूत्रीपर शष्‌ तिप्‌ 
६।१।६४ से पूवरूप होकर पुत्रीयति बन जाताहै। 

क्यङः मे-- पण्डित इव ्राचरति पण्डित जैसा श्राचरण करता है। 
यहां कतु : क्यडः सलोपश्च (३।१।११) मे उपर ८ से सुपः" ग्रौर १० सूत्र 
से 'श्राचारे' श्रौर "उपमानात्‌ की अनुवत्ति श्रातीदहै। (कतुः ५।१, क्यङ्‌ 
१।१, सलोपः १।१, च भ्र °) । रथं वना--उपमानात्‌ कतु: ~ उपमानवाची 
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कर्ता सुषः-= सुबन्त से श्राचारे=ग्राचार अथं मे क्यङ्‌ ~ क्यटुः प्रत्यय होता 
हैमरोरसकालोपंभीहो जातादहै(जहांस्‌ हौ वहां)। पण्डित दव प्राचरत्ति 
पण्डित +सु ~ क्यङ्‌, पूववत्‌ सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२)ये धातुसंज्ञा 
ओर २।४।८१से सुप्‌ का लुक्‌ होकर--पण्डित-य, यहां श्रकृत्‌सावेधातुक- 
योर्दीधंः (७।४।२५) से दीघं होता है । उपर (७।४।२२) से थि ओर कडिति 
की श्रनूवृत्ति ग्राती है) सूत्र का अथं वना श्रकतसावेधातुकयोः यि क्डिति 
भ्रद्धस्य दीधः (भवति) --ग्रकृत्‌ [करत्‌मिन्त) ओ्रौर अ्रसावंधातुक (सावं 
धातुक भिन्न) कित्‌ डित्‌ यकार परे रहने पर अद्धको दीघंहोजातादहै।ः 
प्रव 'पण्डिताय' की घातुसंज्ञाहौनेसे धतोः, वतमाने लर्‌ आदि पूवंवत्‌ 
होकर अनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ ( १,३।१२ } से श्रात्मनेपद होकर 
"पण्डितायते' बनता है । पण्डितायते दैवदत्तः = देवदत्त पण्डितो जैसा श्राच- 

रणकरतादहै। पण्डित तो नहीं दहै, परन्तु पण्डित बनता \ एेसा भ्राचरण 

व्यवहार करताटै कि जसे पण्डित करते हं । 'पोथा बड़ा `सोटाब्डा, 

पण्डिता परगड़ा बड़ा! । पण्डितायते का अ्रथश्रबतो समभमेश्रा गयान? 

ञद्धिपूवेक व्यवहार मे भी पण्डितायते ही बनता है ।। 


वयालोसव पाट 
माव-कषै-कतु प्रक्रिया (लकार) 


जवर कर्ताश्रौरक्रिया का ्रधिकरण (श्रमिधेय वा वाच्य) एक 
(समान) हो, तो वह्‌ क्रिया "कत्‌ वाच्य' कहाती है । जव कर्मं भ्रौर क्रिया 
का श्रधिकरण (श्भिषेय)एक(समान) हो, तो वह "कर्मवाच्य क्रिया कहाती 
है । जव भाव (घात्वथे) ही क्रिया का श्रधिकरण ( अभिधेय) हो, तो वह्‌ 
"भाववाच्य' क्रिया कहलाती है 

कतु वाच्य 

तिङसमानाधिकरणे प्रथमा (महाभाष्य २।३।४६ वा०), श्रथवा 
{ऋयासमानाधिकरणे प्रथमा, इन दोनों का एक ही अभिप्रायहे। तिडः या 
क्रियाके साथनिस (कर्ताया कम) कासमानाधिकरण होगा, उसमें 
प्रथमा दिभक्ति होगी । देवदत्तः वेदं पठति" मे पठति ओ्रौर देवदत्त का भ्रधि- 
करण (अभिधेय) एकही दहै, भरतः यहं कतुं वाच्यक्रिप्रा है । इसलिए कर्ता 
मे प्रथमा विभक्ति हो गई । क्रिया ने कर्ता देवदत्त को कहा, इसलिये देवदत्त 
--श्रभिहित कथित उक्त है । सो श्रभिहित में प्रथमा जाती है । क्योंकि 
पठति क्रिया ने देवदत्त कर्ता को कटा, इसलिए वह्‌ श्रभिहित हुभ्रा । उधर 
कमं "वेदम्‌ को 'पठत्ति' ने नहीं कहा, प्रतः वह्‌ क्रियासे श्रभिहित = कथित 
--उक्त नही हभ्रा। सो यह्‌ न भ्रमिहित अनभिहित कमं हं । श्रनभिहित 
कर्मं से कमणि द्वितीया (२।३ रपे द्वितीया विभक्ति होती है । क्योकि उसमें 
"प्रनभिदहिते' (२।३१)का श्रधिकरार है। अतः सूत्र का अथं वना--श्रनभिहिते 
कर्मणि द्वितीया (भवति) =ग्रनभिहित कमंमें द्वितीया विभक्ति दहो जाती 
है । इसलिए "देवदत्तः वेदं पठति! मे वेदम्‌ कमं मे ह्ितीया विभक्ति हुई । 


प 
कमताच्च 
भ्रव देवदत्तः वेदं पठतिः इस कतु वाच्य को हम क्म॑वाच्य बनाना चाहते 
1 कमंवाच्य तव बनेगा जव क्रिया कमं को करेगी, या कमं ओौरक्रियाका 
समान (एक) श्रधिकरण होगा । जब क्रिया ने कर्म को कहा, श्रर्थात्‌ कर्म 
प्भिहित=-कथित उक्त हो गया,तब कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। 
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क्योकि 'तिडसमानाधिकरणे प्रथमा! या श्रनिहिते प्रथमा! का एक ही श्रथ 
है । वेदः पठ्यते देवदत्तेन, यह कर्मवाच्य क्रिया बन गई। वेदम प्रथमातो 
उपयुं क्त रीति से हो गई। देवदत्त में तृतीया कतं करणयोस्तृतीया ( २।३। 
१८) सेहोतोहै। सूत्रम श्रनभिहिते काश्रधिकारहोनेसे प्रथं बना-- ` 
ध्नभिहितयोः कतु करणयोः तृतीया (भवति) =प्रनभिहित कर्ता ओर 
करण में तृतीया विभक्ति होती है । सो यहां देवदत्त को क्रिया ने नहीं कहा, 
या देवदत्त कर्ताकाक्रियाके साथ समानाधिकरण नहींहै, कमके साथै 
तो कर्ता अनभिहित ह्यो गया। सो अनभिहित कर््तामें तृतीया विभक्ति दहो 
गई । वेद, पठचते देवदत्तेन देवदत्त कै द्वारा वेद पढ़ा जाता है! यहां षढा 
जाता है" म्रौर वेद' इन दोनों का अधिकरण(वा श्रभिधेय) एकदहैही। 


प्रव इसमे रही "पठयते" की सिद्धि, सो भाववाच्य श्रौर क्मवाच्यमे 
चार बते श्रौर विशेष होती हँ । (१) श्रात्मनेपद (२) यक्‌ (३) चिण्‌ 
(४) चिण्वदभाव । सो पट्‌ +-यक्‌ + त पठ्यते बना । इसकी सिद्धि निम्न 
प्रकार है । 

पट्‌ की मुवादयो धातवः ( १।३।१ } से धातु संज्ञा होकर, धातोः 
( ३।१।६१ ) से धातु का प्रधिकार, वतंमाने लट्‌ ( ३।२।१२३ )› भत्यः 
परश्च से "पट्‌ लट्‌" इत्‌ संज्ञा होकर “पट्‌ ल्‌" । लः कर्मणि च भावे चाकमं 
केभ्यः (३।४।६६) से लकार कमं मेँ होकर लस्य (३।४।७७), तिप्तस्‌रः 
--महिड (३।४।७८ ), लः परध्मेपदन्‌ (१।४।६० ), तडानावामनेषदम्‌ 
( १।४।९६) ,तथा भावकर्मणोः ( १।३।१३) माव भौर कमं में धातु से प्रात्म- 
नेपद हो । इससे श्रात्मनेपद होकर तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रथभमध्यमोसमाः 
( १।४।१००) , हषे प्रथमः (१।४।१०७), तान्येकवचनद्विवचनबहुवचना- 
नयेकशञः ( १।४।१०१), दय कयोटहटिवचनेकवचने ( १।४।२२) से "पट्‌ त'बना । 
सावधातुके यक्‌ (३।१।६७)मे भावकर्मणोः की अनुवृत्ति श्राकरं ्रथं बना-- 
घातोः भावकर्मणोः सावधातुके यक्‌ प्रत्ययः परश्च (भवति) = घातु से यक्‌ 
प्रत्यय होता है, भाव ओर कर्म॑वाची सार्वधातुक प्रत्यय यदि परेहोतो। ^त' 
की तिडश्ञित्‌ सावंधातुकम्‌ ( ३।४।११३) से सावधातुक संज्ञा है । श्रतः उस 
के परे रहने पर॒ “पट्‌ यक्‌ त ==“पट्‌ य त' वना । टित श्रात्मनेपदारना टेरे 
(३।४।७६) सेत कीटिकोए होकर 'पट्यते' बन गया। 

सो हमने "वेदः पठ्यते देवदत्तेन" कमवाच्य क्रिया के इस वाक्य के तीनों 

शब्दों मे प्रथमा, तृतीया, श्रात्मनेपद, भ्रौर यक्‌ कंसे हुए, यहं सब दरा 
दिया । 
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कमेवाच्य मे वचन-व्यवस्था 


वदः पठयते देवदत्तेन, यहां यह तो समभ्मेभ्रागयाकि कर्मं में तिङः 
समानाधिकरणे प्रथमा (२।३।४६ महाभाष्य के) वचन से प्रथमा विभक्ति 
होती है, श्रौर कतृ करणयोस्त॒तीया (२।२।१८) से म्रनभिहित कर्ता देवदत्त 
म तृतीया हो जाती है । भाव श्नौर कमंमें यक्‌ ओौरश्रात्मनेपद भी समम ` 
भेश्रागया। अब ह्मे यह्‌ सममनारहै कि वचन कौ क्या व्यवस्थाहै ? 
कर्तवाच्य कर्मवाच्य 
देवदत्तः वेदं पठति वेदः पठचते देवदत्तेन । 
देवदत्तः वेदौ पठति वेदौ पटचं त देवदत्तेन । 
देवदत्तः वेदान्‌ पठति वेदाः पटचन्ते देवदत्तेन ॥१॥ 
दे वदत्तयज्ञदत्तौ वेदं पठतः = वेदः पठचते दे वदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 
देवदत्तयज्ञदत्तौ वेदौ पठतः == वेदौ पटच ते देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 
देवदत्तयज्ञदत्तौ वेदान्‌ पठतः == वेदाः पठते देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌॥२॥ 
देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः वेदं पठन्ति (कतुं वाच्य) 
वेदः पठ्यते देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रंः (कममंवाच्य) 1 
देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः वेदौ पठन्ति (कतृ वाच्य) 
वेदौ पठचं ते देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः (कर्मवाच्य) । 
देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः वेदान्‌ पठन्ति = (कत्त वाच्य) । 
वेदाः पट्यन्ते देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रेः (कर्मवाच्य) ॥२॥ 


कमेवाच्यमें क्रिया कमंके म्रनुसार रहतीरहै। इसलिये कमंकाजो 
पूरुष होगा, वही क्रियाका (तिङन्तमे) भी रहेगा। वचनी कमंके 
अनुसार ही होगा) सो जब कर्मं प्रथम पृरुषकान होकर मध्यम पुरुष तथा 
उत्तम पूरुष होगा, तब क्रिया में भी मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष होगा । 
यथा-- 

त्वं दुर्यसे मया । युवां दुश्येथे मय। । यूयं दृदयध्वे मया । त्वया ग्रह 
दुर्ये । त्वयाऽवां दृश्यावहे । त्वया वयं दुद्यामहे । 

इन वाक्यों मे पाठक देखे कि कमंवाच्यक्रियादहै। क्रियाका क्मंके 
साथ समानाधिकरणदहै।सोजो वचन श्रौर पुरुष कंका होगा,वहू। वचन 
ग्रौर पुरुष क्रिया वा तिडन्त का भी होगा--वेदः पठचतेभ्ेदौ पठचं ते, वेदाः 
पठचन्ते होगा । देवदत्तेन देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम्‌, देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्र; 
तीनों के वचन मे काई मेद नही । क्रिया का वचन चाह बदलता रहे । 
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भाववाच्छ 


भाव धात्वथंकानामहै। जब भाव (=धत्वा्थं-मात्र) हीक्रियाके 
द्वारा कहा जाता है, कर्ता कमं नहीं कहै जाते, तव वह्‌ क्रिया भाववाच्य 
कहलाती है । श्रकर्मक धातुश्रोंकी ही क्रिया भाववाच्य होती है । सकर्मक 
घातुश्रों कौ क्रिया कर्मवाच्य होती है । श्रकमेक घातुध्रों काकमं के साथ 
सम्बन्ध नहीं होने से उनकी क्रिया कर्मवाच्य नहीं होती । जेसे म्रास्‌ अकमक 
घातु है,इसकी कतृ वाच्य क्रिया "आस्ते देवदत्तः" है । इसको भाववाच्य क्रिया 
“्रास्यते देवदत्तेन यह बनती है । इसी प्रकार हस्‌" श्रकर्मंक धातुका 
"हसति" देवदत्तः" कर्ता मे, श्रौर हस्यते देवदतेन यह्‌ भाववाच्य क्रियामें 
बनता है। 

यतः भाव धात्वर्थं एक ही होता रहै, इसलिये भाववाच्य क्रियामें 
सदा एकवचन भौर प्रथम पुरुषही रहता दहै । कर्ता चाहैएकहो, दोहौ 
या बहत हों । जेसे--देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमि त्रैः हस्यते == देवदत्त यज्ञदत्त श्रौर 
विष्णुमित्र केद्वाराहंसा जाताहै। 

यहां तकं हमने लकारो कौ कतु वाच्य, कमेवाच्य, ग्रौर भाववाच्य 
क्रियायें बतार्हूह्‌। प्रव हम कतु वाच्य कर्मवाच्य श्ौर भाववाच्य प्रत्यय 
वताते हैं ।। | 
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कतृशवाच्य कण्वाच्य चौर भाववाच्य कृत्‌ प्रत्यय 


यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस प्रकार लट्‌ लिङः श्रादि लकार 
कर्ता कमं श्रौर भाव तीनोंमें होते, इसी प्रकार कृत्‌ प्रत्यय मी इन तीनों 
मे कर्तामे,क्म॑मेंग्रौर भावमेहोतेरहैँ।सो भ्रव हम सोदाहरण बतायेगे 
कि कौन-कौन प्रत्यय किप्च-किसमेहोताहै। 

धातुसे तीन प्रकारके प्रत्ययश्रातिहै, यहहमपूवं बताचुकेर्है- 
(१) तिङ (२) कत्‌ (३) कृत्य (कृदन्तगंत) । सो इनके सूत्र लिखते रँ - 

(१) क्तरि कृत्‌ (३।४।६७) यहां धातोःप्रत्ययः परडइच का अ्रधिकार 
है । धातोः कृत्‌ प्रत्ययः क्तरि परश्च भवति = घातोः धातुस्ात्र (२०००) 
से कृत्‌ प्रत्यय कर्तामे होतेह । इस नियम से कृत्‌ प्र-यय सबके सब कर्ता 
मे होते है । यह्‌ सामान्य निय्महे। 

(२) लः कमणि च भावे चाक्मकेभ्यः (३।४।६६) यहां २।४।६७ से 
"कर्तरि" को श्रन॒वत्ति, तथा "घातोः काश्रधिकारहै। अथं बना--धातो 
लः कर्मणि कर्तरि च (भवन्ति) - धातु से लकार कर्ता ग्रौरकमं मेहोते 
है ग्रौर श्रकर्मकेम्यः भावे कर्तरि च(भवनिति)श्रक्मंक धातुओंसेभावभ्रौर 
कर्ता श्रथंमे होतेह (श्र्थापित्ति से सकर्मक धातुओोंसे कर्ता गौर क्मंमें 
होति है, यह अ्रथं निकला) । द्ससूत्रकीव्याच्याहम कईस्थलोंमें कर 
चके हैँ इस प्रकन्णसे इस सूत्र का सम्बन्ध सममना हैश्रतः पुनः लिखाहै। 

सो यहां सकर्मक भ्रौर अ्रकर्मक धातुकौ पहचान भी समभलेनी 
चाहिये । जिय घातुके साथकमं कासम्बन्धहोतादहै, वह सकर्मक हे। 
जिसके साथ कमं क्रा सम्बन्ध नहीं होता, वह्‌ श्रक्मक है । पठति, खादति 
सकर्मक, क्योंकि उनके साथवेदया फल कर्मं का सम्बन्ध है। "देवदत्तः 
खादति'में फलम्‌ प्रादि कमं लुप्तहै,सो यह क्रिया सकर्मक ही कहलायेगी । 

"देवदत्तः श्रास्ते'; "देवदत्तः टसति' देवदत्त बेठ रहादहै, याहंस रहा 
है। इसयें कमं का सम्बन्धनहींहै, श्नौरनाहीदहो सकता है । प्रतःये दोनों 
घातु अकर्मक । 

सो दस लकार सक्म॑क धातुभ्रोंमे कर्ता भ्रौरकर्ममेहोतेरहैः भ्रौर 
अकर्मक धतुग्रोसेकर्ताश्रौरभावमोंहोतेरहै। 
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(३) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ( ३।४।७० )--कृत्य प्रत्यय क्त ओर खलथं 
(खल्‌ प्रत्यय के श्रथ में होनेवाले) ये तथोरेव कर्म म्रोर माव मेही होते 
ह । ग्रथात्‌ सकमंक घातुप्रों से कमं पे.ग्रौर अकर्मक घातुम्रों से भाव में दोते 
है । यहां यह्‌ ध्यान में रखने योग्य है कि कृत्य भौ कृत्‌ प्रत्ययों के अन्तगं 


हीदै। 
कृत्य-प्रत्यय-- तव्य, अनीयर, यत्‌ › ण्यत्‌ 
अब पट्‌, पच्‌, चि, नो धातुप्रों से तव्य आदिकेरूप बततेर्है- 
पहितग्यः वेदः देवदत्तेन देवदत्त के द्वारा वेद पढ़ा जना चाहिये । 
यहां "देवदत्तः वेदं पठति" = इस क्रिपा मे वेद" पठति क्रियाका कमं" है। 
पठति क्रिया सकमंक >, श्रत: इससे तथ्य प्रत्यय कमं में प्रावेगा। र्यात्‌ 
तव्य (कृत्य प्रत्यय) का वेद कमं के साथ समानाधिकरण है । अतः वेदः 
पदितव्यः देवदत्तेन" मे वेद कमं का कृत्य प्रत्यय तब्यके साथ समानाचि- 
करण है । इसी से यह्‌ तव्य प्रत्यय कमंमेरहै,एेसा कहा जायेगा ' अत एवं 
वेदः मे प्रथमा विभक्ति है। यहां पठन क्रिया का कर्ता देवदत्त अनभिहित 
है । भरत॒ एव उसवे तुतोया विभक्ति हो जाती दहै) इसी प्रकार पक्तव्यः 
भ्रोदनः देवदत्तेन, नेतव्यः समाजः देवदरोन इत्यादि । गरब भाव्मे-भ्रास्‌ 
धातु श्रकर्मक है । इससे श्रासितव्यं देवदत्तेन = देवदत्त के द्वारा बैठा जाना 
चा!हृए । 8 
क्र--भाव-कमे मे 
क्त प्रत्यय भी इसी सूत्र के नियम से भाव ओर कमम होतादै। कमं 
म प्रत्यय होने पर उसे लिङ्क वचन कमं के लिङ्ख वचनके ्रनुसार होगे 4 
भाव मे प्रत्यय होने पर नु सकलिङ्घ ओर एकवचन ही होगा । 
देवदत्तः वेदं अपार्टीत्‌ का कर्म गें पठितः वेदः देवदत्तेन बना । यहां 
श्रपाटीत्‌ क्रिया के कर्मा वेद' काक्तप्रत्ययन्तके साथ समानाधिकरण है, 
रथात्‌ यहां क्तके द्वारा कर्म श्रभिहित कथित = उक्तहै। सो वेद में प्रथमा 
ह्रौ र देवदत्त अ्रनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई । 
वेदः पठितः देवदत्तेन । 
वेदौ परितौ देषदत्तन । 
वेदाः प्ताः देवदत्तेन ।। १॥ 
वेदः पठितः देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 
वेदौ पटितौ देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 
वेदाः पठिताः देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ ।॥२॥ 
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वेदः परितः दे वदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रः । 
वेदौ पठितौ देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः । 
दाः पठिताः देवदत्तयज्ञदत्त विष्णुमित्रः ।३॥ 
वेदः परितः रमया । 
वेदी पठितौ रमया 
वेदा; पटित : रम्या ॥४।॥ 
दः पठितः रमानिर्मलाभ्याम्‌ । 
वेदौ पठितौ रमानिमंलाभ्याम्‌ । 
र्दाः पठिताः रमानि्मंलाभ्याम्‌ ॥५॥ 
वेदः परितः रमा-निमंला-कान्ताभिः , 
वेदौ पठितौ रमा-निमंला-कान्ताभिः। 
वेदाः पठिताः रमानिमंलाकान्तामिः ॥६॥ 
यहां वेद कमं पु ल्लिद्ध है, भ्रतः क्तपरत्ययान्त "पटितः' भमौ पुल्लि 
ही है । वचन भी वेद कमं केश्रनुसारहीदहै। अरब नपुसक लिङ्ध "फल्‌" कमं 
का प्रयोग देखिये-- 
फलं खादितं देवदत्तेन । 
फले खादिते देवदत्तेन । 
फलानि खादितानि देवदत्त न ॥७॥ 
फलं खादितं दे वदत्तयज्ञदत्ताभ्याम. । 
फले खादिते देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 
फलानि खादितानि देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम ॥८॥। 
पलं खादितं देवदत्तयज्ञदत्त विष्णुमित्रः । 
फने खादित : वदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः । 
फलानि खादतानि देवदत्तयज्ञदत्तविष्ण॒मित्रैः ॥६॥ 
फलं खादितं सुवचेया । 
फल खादितं सुवर्चामून्‌ताभ्याम्‌ । 
फलं खादितं सुवर्चासूनृताविमलाभिः ॥ १०॥ 
फले खादिते सुवचंया । 
फले खादिते सृवर्चासूनृताभ्याम.। 
फले खादिते सुवर्चामूनृताविमलाभिः ॥११। 
फलानि खादिता सुवचंया 
फलानि खादितानि सुवर्चासूनृतभ्याय्‌ । 
फलानि खादितानि सुवर्चासूनृताविमलाभिः ॥१२॥ 
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प्रब स्त्रीलिङ्घ “पत्रिका' कमं का प्रयोग देखिये-- 
पत्रिका पठिता देवदत्तेन । 

पत्रिके पठिते देवदत्तेन । 

पत्रिकाः पठिताः देवदत्तेन । १३५ 

पत्रिका पठिता देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम्‌ । 

पत्रिके पठिते देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम । 

पत्रिकाः परिता: देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम. ॥१४॥ 
पत्रिका परिता देवदत्तयज्ञदत्त विष्णुःमत्रः ! 

पत्रिके पठिते दे वदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः । 

पत्रिकाः पठिताः देवदेत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रंः ॥ १५॥ 
पत्रिका पठिता सुप्रभया। 

पत्रिका पठिता सुप्रभासुमेधाम्याम्‌ । 

पत्रिका पठिता सुप्रभासुमेघानिमंलाभिः।॥१६॥ 
पत्रिके पठिते सुप्रभया। 

पत्रिके पर्ति सुप्रभासुमेघाभ्याम्‌ । 

पत्रिके पठिते सुप्रभासुमेधानिमेलाभिः॥ १७॥ 
पत्रिकाः पठिताः सुप्रभया । 

पत्रिकाः पठिताः सुप्र भासूमेधाभ्याम्‌ । 

पत्रिकाः पठिताः सुप्रभासुमेधानिमंलाभिः।१८॥ 
यहां पाठक देखेऽकर्म का जो भी लिङ्क ओर वचन हैःवही क्त-प्रत्ययान्त 


काभीटै। 


क्वत॒-- कर्ता में 
ग्रापने देखा कतप्रत्यय सामान्यतया कर्तामे होते हँ! भ्रागे इनके 


ग्रपवाद हैँ । कृत्य.्त,खलथं माव कमंमेही होतेह लकार सकमक धातुओं 
से कर्ता श्नौर कमं मे, तथा भ्रकर्म॑कों से भाव श्रौरकर्तामें होते ह । निष्ठा 
मे दो प्रत्यय होते है एक "क्त", दूसरा क्तवतु" । सोक्ततो भाव श्रीर्‌ कमं 
मे होता है, जिसके उदाहरण हमने ऊपर दिये (कहीं-कहीं कर्तामे, कहीं 
ग्रधिकरणमें भीदहाताहै, यह ्आागे बताकवेगे) । शेष रह्‌ गया क्तवतु" सो 
यह्‌ कतरि कृत्‌ (३।४।६७) से कत्ता मे होगा । इसके उदाहरण-- 


रणवीरः वेदं पठितवान्‌ । 
रणवीरः वेदौ परितवान्‌ 1 
रणवीरः वेदान्‌ पठितवान्‌ ॥ १६॥। 
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रणवीरविजयकूमारौ वेदं पठितवन्तौ । 

रणवीरविजयकुमारौ वेदौ पठितवन्तौ ॥ 

रणवीरविजयक्ुमारौ वेदान्‌ परितवन्तौ ॥२०॥ 

रणवीरविजयकुमारसुबोधकूंमाराः वेदं पठितवन्तः 1 

रणवीरविजयकुमारसुबोधकरुमाराः वेदौ पठितवन्तः । 

रणवीरविजय करमारसुबोधकुमाराः वेदान्‌ पठितवन्तः ॥२१॥ 

प्रज्ञा वेदं पटितवती । 

प्रज्ञा वेदौ परितवती । 

प्रज्ञा वेदान्‌ पटिवती ॥२२॥। 

्रज्ञासुमेधे तेदं पठितवत्यौ । 

ऽङ्ञापुमेधे वेदौ परितवत्यौ । 

्रजञासुमेधे वेदान्‌ पटितवत्यौ ॥२३॥ 

प्रल्ञासूमेधानिमंलाः वेदं पठितवत्यः । 

्रजञासुमेधानिममेलाः वेदौ पठितवत्यः । 

्रज्ञासूमेधानिरमलाः वेदान्‌ पठितवत्यः ॥२४॥ 

उमिला फलं खादितवती । 

उमिला फले खादितवती । 

उमिला फलानि खादितवती ।।२५॥ 

उमिलायशोदे फलं खादितवल्यौ । 

उ्मिलायशोदे फले खादितवत्यौ । 

र्मिलायश्चोदे फलानि खादितवत्यो ॥२६॥ 

उमिलायकशोदासरस्वत्यः फलं खादितवत्यः । 

उमिलायशोदासरस्वत्यः फले खादितवत्यः । 

उभिलायश्ोदासरस्वत्यः फलानि खादितवत्यः ॥२७।। 

पाठक देखे यहां कर्ता काज) लिङ प्रौर वचन है,'क्तवतु" प्रत्ययान्त 

काभी वैसा ही लिङ्क श्रौर वचन बदलता जाता है।यहां कमं के “्रनभिहितः 
होने से उसमें कोई भेद नहीं होगा, चाहे एक हो याश्रनेक । सार यहां यह्‌ 
है कि यदि कतुंवाच्य तिडन्तहै, तो उसमे वचन, श्रौर यदि कतु वाच्य 
कृदन्त है, तो उसमें लिङद्धवचन श्रौर विभक्ति उस कर्ता के श्रनुसार होगी । 
तिडन्त मे लिङ्ध भेद नहीं होता है ' जैसे--'सुघा पठति! श्रौर वाचस्पतिः 
पठति", सुनीतिः आगच्छति, बृहस्पतिः भ्रागच्छति,फलं पतति इनमें तिडन्त 
मे कोई लिद्धमेद नदीं होता। परन्तु कृदन्त शब्द मों लिङ्ख भी कर्ताके 
समान ही होता है । यथा-सुया फलं खादितवती,वाचस्पतिः फलं खादित- 
चान्‌, ब्राह्मणकुलं फलं खादितवत्‌ । यह कतु वाच्य क्रिया या कंतु वाच्य 
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प्रत्ययो की व्यवस्थादै। 

कमंवाच्य कृदन्तमें क्रियाकेसाथजो कमं होगा, उसमे निदचवय दही 
प्रथमा विभक्ति होगी । कमं का वचन जो-जो बदलता जायगा, क्रिया 
( तिडन्त) का वचन भी वही-वही बदलता जायेगा । क्मका लिद्ध चाहेजो 
हौ, क्रिया (तिडन्त) में कोर्मेदन होगा । परन्तु कमेवाच्य कृत्‌प्रत्ययों में 
इतना भेददहैकिक्मकाजो लिङ ग्रौर वचन होगा, कृतुप्रत्ययान्तो का 
भी वही लिद्ध ग्रौर वचन हता जापरेगा । कर्मवाच्य तिडन्त याप्रत्ययों में 
कर््ताका सिद्ध वचनचाडकुछभीहो,क्रिया व प्रत्ययो के लिख बौर 
वचनम कुमो भेद नहीं पडता। 


भाववाच्य क्रिया या प्रत्ययो मं भावके एक होने से एकवचन ही 
रहेगा, ओर कर्तामें तृतौया वि्मक्ति होगी । कर््ताका लद्धं वचन चाहे जो 
भीहो, उसका क्रिया भ्रौर प्रत्ययो पर कोईप्रभावन होगा । हां, भाववाच्य 
कृदन्त मे नपु सकलिद्ध हौ होतारै, यह्‌ विश्चेष है। जेसे- 

प्रारितन्यं देवदत्तेन । 

आसितव्यं देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ । 

श्रासितव्पं देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः ॥२८॥ 


दनम 'ग्रासितव्यम्‌' में कोई मेद नहीं श्रायेगा । यहां कृसत्ययान्तों मे 
भाववाच्य होने पर नपुसकलिद्ख तथा एकवचनदहीहोताहै। 


ग्रनुवाद करते समयसाथही यह॒मी ध्यान रखना चाहिये कि क्तु 
वाच्यहो या कर्मवाच्य हो, दोनोंमें जो विह्ेष्ण कर््ताके होगे, उनके 
लिद्धः वचन रौर विभक्ति कर्ताकेश्रनुसारहोगि ।श्रौर जो विक्ञेषण कमं 
फ ह, उनके लिद्धः वचन श्रौर विभक्ति कम के लिद्धुः वचन श्रौर विभक्ति 
के श्रनुसारहोगे। 

दूस प्रकरण पे यह्‌ बात छात्रके हृदय में ठीक-ठीक वैठादेनी चाहिये । 

इसका अ्रभ्यास ्रच्छो तरह्‌ कराना चाहा । जो र३े-४्दिनमेहो दहो जाता 
है, कुछ कठिन नहीं । 

इस प्रकरण मे परस्पर उत्सगगे-ग्रपवाद सव समकलेने चाहिये । श्रनु- 
वाद में इसका वहुत उपयोगहै। एक वार समभलेनेसे भ्रनुवाद में भ्रूल 
त होगी । इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिये । संस्कृत पर भ्रधिकार होने 
के लिये यह्‌ मूलभूत प्रकरण है + 


8. । 
"भ 


चपालीसवां पाट 


परस्पैपद ओर आआरमनेपद 


भ्रव परस्मेपद श्रौर भ्रात्मनेपदके विपयमें वु बताते ह । धातुपाठ 
मे सर्वत्र वर्गोके आदिमे यह्‌ लिखा रहतादहैकि श्रागे (नीचे) ष्ठी हुई 
इतनी धातु परस्मप्दी है, इतनी आत्मनेपदी । इसी प्रकार प्रत्येक वग कै 
भ्रनतमें भौ उतर पदी गई धातुषएं उदात्तेत्‌ (परस्म॑पदी) वा श्रनुदःत्तेत्‌ 
(आत्मनेपदी) हँ । साथही यह भी लिखा रहता है कि कौन धातु उदात्त 
सेट्‌ है, ओर कौन अनुदात्त = अनिट्‌ है । धातुपाठ में जितने धातु (लगमगं 
२०००) पठे है वे स्वयातो परस्मैपदी या ्रात्मनेपदो, ओर कुछ धातु 
उभयपदी (परस्मैपदी श्रौर भ्रात्मनेपदी भी) होतेह परस्मे का श्रथ 
दूसरे के लिये, म्रात्मते का श्रथं है श्रपने लिये । यह बात उभयपदी धातुग्रों 
मेही घटती हैसव में नहीं । जेसे--पचति यजति का ्रथंहै-दूसरेके लिये 
पकाता दहै, दूसरे के {लये यज्ञ कर > । पचते यजते का श्र्थं है--श्रपने 
लिए पकाताहै, रपत लए यज्ञ करताहै।\जो किसी ते कुछ (दक्षिणादि) 
दिया, तो यजति! हौनाचा ह्मे । जो श्रपने (कल्याणके) लिए यज्ञ करता 
६, तो "यजते" एेसा प्रयोग सामान्यतया होगा, परन्तु यह्‌ सावेत्रिक नियम 
नहीं । यदि एसा नियम होता, तो सब धातुग्रों से परमपद रौर आत्मनेपद 
दोनों पद होने चाहिय 9, सा टै नहीं । पट्‌ घातु से'पठति' श्रौर पठते" दोनो 
रूप होने चाहिये, पर एकर "परति! हो होता रहै, पत्ते" नहीं हो सकता। 
क्योकि प्रादिकालसे ण्सा प्रयोग नहीं हीता, ऋषि-पूनियांमं से क्सीने 
प्रयोग नहीं किया । जँसे-- गच्छति का भ्रथं जाना है रोना नहीं, पचति का 
अथं पकानादहै खाना नहीं। यह्‌ नियम श्रादिकालसे चला आ रहा रै, यही 
सवंसम्मत व्यवस्था है । इसलिए पाणिनि मुनिने श्रपने धातुपाठ में-अथ 
तवर्गोयान्ता एघादयः कलत्थान्ताः षटत्रिज्ञदात्मनेभाषाः'ेसा लिखा । भ्र्थात्‌ 
यहां तवर्गीयान्त एष से कत्थ पर्य्यन्त छृत्तीस श्रात्मनेपदी धातु है । श्रया- 
तादयः शुन्द्धचन्ता श्रष्टार्ि्यत्‌ परस्मेभाषाः' भ्र्थात्‌ श्रत्‌ से लेकर शुन्ध 
पर्यन्त ३८ पररमेपदो धातु >, ठेसो व्यवस्था ।सोजो पठनार्थी जानना 
चाहं कि कौनसा घातु परस्मेपदी, कौनसा आत्मनेपदो दहै, वहु धातुषाटसेः 
जानले। सुगमता से जानने के लिये रामलाल कपूर टृस्ट बहालगढ्य। 
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वैदिक यन्त्रालय श्रजमेरमे मुद्रित धातुपाठ की सूची देखेलेनै से तत्काल 
पता लग जातादै कि कौन घातु परस्मंपदो है, कौन श्रात्मनेपदी । कुछ भी 
कटिनिाई नहीं । | 

यदि कोई पू कि श्रमूक्र धातु परस्मैपदो या श्रात्मनेपदी क्योंहै, तो 
पाणिनि पतञ्जलि प्रादि क्रषियोंने शब्द अ्रथं सम्बन्ध तीनों को नित्य 
पानाहै। सो यह सृष्टिकेश्रादिसेचलाआ रहा टै, श्रौर यथापूरवेसकल्प 
घत पिनि भी एेसा रहा.ध्रागे मी एैसा रहेगा । प्राचीन सव श्राप ग्रन्थो का 
यही स्वंसम्मत सिद्धान्त दै) इस शंकरा को श्रवसर नहीं। 

भ्रव धातुपाठ से कौन धातु आत्मनेपदी है, यह जानकर म्मागे ्रष्टाः 
ध््रायीमें जो १।,३।१२ से ७१ तक्र सूत्र, यह्‌ म्राट्मनेपद का प्रकरण है । 
इसमे बताया है करि किन-किन धातुप्रों से कव-कञ श्रात्मनेपद हौ जाता है) 
सो श्रनुदात्तडित प्रामनेपदम्‌ (१।३।१२)--जिनका ग्रनुदात्त इत्‌ होता दै, 
रौर जिनका ड" इत्‌ होता है, उन धातुओं से ्रात्मनेपदम्‌ =श्रात्मनेद के 
तङ्‌ (€ प्रत्यय) होते हैँ । सो धातुपाठ में श्रआात्मनेपदी धातु परह दी गई 
है । यह म्रात्मनेपद का सामान्यविधायक सूत्रहै। ग्रागे धातुपाठ मे परस्मेपदो 
पटो हई धातुब्रों से भी ्रात्मनेपद कब-कब होतार, यह प्रकरण है। सो 
धातुमात्र से भावकर्मणोः (१।३।१३) भाव श्रौर कमं में श्रात्मनेपद ही 
जाता है । नेविक्ः ( १।३।१७) -- (नेः ५।१, विशः ५।१। --निपूवेक विशश 
(यह परस्मैपदी घातु ह ) से आत्मनेपद हो । प्रागे ७१ सूत्रतकणेषाही कहा 
गया है कि श्रमुक् परस्मैपदी घातु से अमुक स्थिति होने पर्‌ ्रा-मनेपद हौ 
जाता हुं । . | 

प्र्मेपद-प्रकरण 

गरव षात्‌ कर्सरि परस्मै गदम्‌ (१।३।७८) से &३ तक परस्मेपद का 
प्रकरण ह । इसमें उपयुक्त सूत्र काश्रथं यद हेकि शेषात्‌ रोष (वचो) 
हुई (जो श्रात्मनेपद नहीं) धातुग्रां से कत्तरिन्=कर्तां मं परस्मयदम, = 








१. संस्कृतभाषा के जाननेवालों को सुगमताके लिये श्रकारादिक्रम से एक 
"संस्कृत धातुकोषः नाम का ग्रस्य प्राक्त क्रिया दै । इमे प्रत्येक धातु का पाणिनि 
मृनि प्रदाशित प्रथं (संस्कत में), इत्मंजञा प्रादि कायं होकर वने धातु का प्रपोगादुं 
रूप, गण का निद, श्रातमनेपद श्नादि का विदेश, श्रौर लट्‌ लकारके प्रथम पुरुषके 
एकवचन कारूप देकर संस्कृत मे लिखे घत्वर्थं का टिन्द मे अ्रथं दिया दहै) साथ 
हो विकषेष प्रपोग में भ्रानेवालौ घातृप्रों के साथ उपसर्ग सम्बन्ध होने पर जौ ्र्थान्तर 
हो जाता है, उप्तका भी निर्देश किणाहै। यदग्र संस्कृत-पठनावियों के लिये 
बहुत उपयोगी दहै । यु० मी 
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परस्मपदहो जाताहूं । रगे श्नुपराम्यां कुजः(१।३।७६) यहां कम्‌ घातु से 
७२सूत्रसे उमयपदप्राप्तहै।सोहइमनेकदाकिञ्च! श्रौर परा इसमे परे कञ्‌ 
धातुसेपरस्मेपदहीहो। दसेहीञ्गेभीयातो उभयपद प्राप्त था यां 
भ्रात्मनेपदी ही घातु थौ, यहां उनके परस्मैपद कहा । सो यह्‌ श्रात्मनेपद 
श्रौर परस्मेपद दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण है । बोचमे७२ से ७८ तक उभयपद 
(दोनों) का प्रकरण दहै । स्वरितसितः कचभिप्रा्रे {क्रियाफले ( १,३७२) 
-- स्वरितञ्नितः स्वरित जिनका इत्‌ हो,तथा ञ्‌ जिनका इत्‌ हो जात हो, 
उनसेकर््रभिप्राये क्रियाफले --जो क्रिया का फल कर््ताके लिये हो, तवं 
ग्रात्मनेपद होता हौ (नहीं तो परस्मैपद होता हं, यह अर्थापत्ति से 
निक्रला)। जे मे--'यजते' "कुर्ते" = करा श्रथ हुं -अपने ।लये यजन करता ह, 
ग्रपने लिये (कोर्ूकाम) करताहं।! सो पैतोपवें छनत्तोसत्रे पाठ मे वता 
चुके किश्रात्मनेद परस्पवदमें सिद्धिकं! 'भन्न-मिन्नहोती है । वस 
इम प्रकरण को समभने योग्य मख्य बातद्तनःहीह्‌। रागे इस प्रकरण 
को तोन चार दिन में पूरा समभा जा सक्ताहै। कुछ भी कठिन नहीं। 
ग्रं उदाहरण मात्र समभलतेनेहै। सिद्धितो जानी ली ह्‌ । 
से: पडो का सिहवरलोकन 

पाठ अआआारम्भकरनेमे पूर्वं हमने महामुनि पाणिनि का महं्वत--ग्रष्टा- 
ध्यायी के पठन-पाठन को प्राचीनता प्रक्रियाग्रन्थ- व्याकरण की सरलता 
का स्वानुभव--सस्करृत के.म्रध्ययनसे लोग भ्गग वयो जाते रहै--अ्रष्टाध्यायो 
क्रम को विशेषता संस्कत पदठनेवालं' की श्रोणयां-स्कृल में श्रष्टाध्यायी 
पद्धति का अ्रनुभव--प्रौटोंका विनारटेसंगकरृत पठुगकासरलपाट्यक्रम- 
परोद श्रेणी में पठनार्थीकी योग्यता-प्रटं मे संरक्त पद्नैवाल" के भेद- 
प्रध्यापक अधिक्र सरलता ० कंग तैयार हो सक्ते श्रध्यापक की श्रापे- 
क्षिक योग्यना-ग्रध्यापकों # लिए आवइयक निदंश--पठन-पाठन-सम्बन्धी 
निदेश -- लगभग डट्‌ मास (ण दन) व] पराट्य-त्रम दर्शाया । इतने विषयं 
पर श्रध्याप्रक् रौर परदेनेवान दोनोंकेलाभ क) दुर््टिसे उष्युक्त सब लिखा 
गयादै। अने पाठोंकाञ्रागम्भह्यतादहै. 

१ षपाठः-कलम क्त्मादि उच्चारण भेद । संस्करतमें चार प्रकार 
के रब्दों--नाम, श्राख्यात, उपनग, श्रौर नपातकेमेद तथां उनका स्व- 
स्पवनाया गया । रौर नाम के म्दश्रर विभाक्ति वताई गई । कारककां 
स्वल्प श्रोर काग्कृ ६टोतेरै, यहु वताया गया। 

२.पःठः- सूत्र वा लक्षणसश्रौर स्स्केभेद ।भ्रास्यःतके दश्च गणम्रौर 
दश लकार (भेद) सोदाह्रण कहै गये। 
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३. पाठः--अधिकारमूत्र का लक्षण श्रौर मेद, तथा पन्द्रह मोटे मोटे 
अधिकारोंका परिचय श्रौर चिह्ु, श्रौर लाल पंसिलसे ह्‌ चिह्व लगाने 
की विधि, श्रधिकार श्रौर श्रनुव॒त्तिका भेद 


४. पाठः--संजामूत्रां के कुठ उदाह्रण, रषद प्रकार के सूत्रों कै 
लक्षण श्रौर उदाट्रण। 

४५. पाठः--वर्णोच्चारणःस्थान श्रौर प्रयत्नः कासं क्षप्त परिचय सवण 
ज्ञानके लि! ' | 

६. पाठः- सूत्रों के अथं करम काप्रकार-दस लक्रारः ” दस सूत्रों 
का श्र्थ.तथा ग्न्य कछ सूत्रोंका भौ) सामान्यतया सूत्रों के श्रं के सम्बन्ध 
मे भिश्ेप निदंश, पदच्छद-विभक्ति-समास-प्रनुबति-अप्रःउदाहरण- 
सिद्धि का स्वषूव-निदेश । सूत्रों नें विभक्ति देखकर श्रथ करने को विधि! 
६ पाठो का विटावलाकन। 

७. पाठः--सुगण्‌ शब्दके रूप ओर उनको सिद्धि, तथा २० प्रकार कै 
हलन्त शब्दो के रूप स्वयं बरना लेना, विना किसी क) सहायता के । 

८. पःठः-दत्‌ संज्ञाका स्वरूप (१।३।२१ ६ तक), म्रठोसूत्र पूरी 
तरह समभ लेना । 

£. पाठः-वाव्‌ शब्दके रभीरूपोको पूरी सिद्धि, तथा सिद्धि लिखने 
का प्रकार । "पुरुषः' शब्दे को सदधि, 

६१०. पाठः -'पटति' को सिद्धि सव्र मूत्रः सदधि । 

११. पाठः - पठन्ति, पठानि, भवतति, भवामि म्रादि को सिद्धि) तथा 
ऽसे ११ पाटो का मिहावलोकन । | 

१२. पठः दीन्यति, तुदति, सुनोति कौ सिद्धि। 

१३. पाठः- तनोति, करणाति. श्रत्ति, जुहोति, जुह्भति क" सदधि) 

१४. पाठः--रुणद्धि, रन्ढः, चोरयति जाद रूपी का सिद्धि । 

११से १४ द्रिनोके पाठो करा िदावलाकन, तथा १४ दितकेपद्‌का 

हत्व । नस्करत पृस्नक्‌ पदान के मम्बन्यमे संत । 

१५. पाठः--कारक्र-व्िभर्तिके दम-व्रारह्‌ मूत्र, 

१६.पाठः--कारकरके येय ्राटसूत्र । 

१७. पाठः-- ममास का लक्षण,उमक 4 भद ; ओ्रौर उनके लक्षण उदा- 
हरण तथा समास की सिद्धिक्रा प्रकार । 

१८. पाठः--सन्ञा-प्रक्रण । अ्रारग्भम दन्‌ सजा पर्यन्त ३० संज्ञा 
सूत्रा क! व्याख्यान, 
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१९. पाञः-शओेष ३५ संज्ञामूत्रों को व्याख्या) अन्त में कछ भ्रन्य 
संज्ञाम्रों का परिचय । 

२०. पाठः-परिभापाके १३ सूत्रोंकौ व्याख्या। 

२१. पाठः--दोय ११ परिभाषापूत्रो की व्याख्या) 

२२. पाठः--प्रन्‌-सन्धिके मुख्य ७ सूत) 

२३. पाठः- श्रच्‌-सन्धिके शेष & सृत्र। 

२४. पाठः पुरुष शब्द के प्रथम। + एकवचन से श्रागे सब ूपों को 
पद्ध । 

२५. षाठः- हल्‌ सन्धि तथा विस्गसन्धि के मूख्यर-मृख्य १०-१२ सूत्र । 

२६. पाठः कृदन्त प्रत्ययो में मुख्य विषय, गण मरौर गुण का निषेष 
तथा सेट्‌-अनिट्‌ विचार । 

६७-२६. पाठः--प्रत्ययमाला, कु घातु से पन्द्रह प्रत्ययो मे रूप 
प्रौर उनको सिद्ध । १५से २६ पाठां का सिहावलोकन। 

३०. पाठः--स्त्री-प्रत्यय का प्रकरण, प्रौर उसके कुछ मृख्य-मृर्य 
सूत्रों पर प्रकाश । जेसे--भ्रज), ब्राह्मणी । यदं प्रज से अजा सवणदीघं 
हकर व्रनताहै, ग्रौरब्रह्मणमे त्रह्यणी ब्राह्मण +ङीप्‌ होकर यस्येति च 
(६।४।१४८) से श्रकारकालोपहाकरर बनता है। 

३१. पाठः-तद्धित-प्रकरण, तत्सम्बन्धो कुछ सूत्रों पर प्रकाश । श्रौर 
कृ शब्दा (भारतः, कत्सः, दाधिक्रम्‌, स्थरः, ालीयः) की सिद्धि पर 
विचार । 

३२. षाटः--सूवन्त-प्रकरण (७।३।१०१से ११२ तक) । 

३३. पाठः- दोष सुत्रन्त का प्रकरण (७।३।११३-- ११९६) तक, तथा 
पवन्त का दूसरा प्रकरण (७।१।६-२४ तक) २५ सूत्र। 

३८. पाठः-- सुबन्त में घन, विद्या, भ्रग्नि, वारि, मति, धेनु, कमारी, 
पवं इनको सिद्धि । 

३५. पाडः--१० लकारो के सामान्य सूत्र (३४७७ --१०१) । 

३६. पाठः रो 'लस्य' प्रकरण (३।४।१०२--१०८), तथा द्वित्व 
प्रकरण (६।१।१से १९१ तकर) । प्रभ्पाम-प्रकरण (७1४५८ मे ७६ तक), 
तथा २९ से ३६ पाठो का विहावलाकन 1 

३७. पाठः-तिडन्तसिद्धि-- भ्‌ (लट्‌ सै लेट्‌ तक) । 

३५. पाठः--तिडन्तसिद्धि-भू (लोट्‌ पे लृड्‌ तक) । 

३९. पाञः--श्रारमनेपद एव - (चद्‌ से लेट्‌ तक) । 
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४०. पाटः भ्रात्मनेपद.एध- (लोट्‌ से लृड्‌ तक) 1 

४१. पाठः प्रक्रियाये--सनन्त--पिपटिषति, यडन्त--पापठचते,क्यच 
प्रत्ययान्त पुत्रीयति, क्यङ््‌प्रत्ययान्त-- पण्डितायतेकौी सिद्धि भ्रोर सूत्रों 
के म्र्थादि) 

४२. पाठः--वाच्य--कतु वाच्य, कमंवाच्य, भाववाच्य । तिडन्त भौर 
उनके लिद्धवचन की व्यवस्था । 

४३. पाठः कतु वाच्य कमेवाच्य भ्रोर भाववाच्य कृतूप्रत्ययों कौ 
व्यवस्था । कतृ वाच्य क्तवतु! पर विचार ॥ 

४४. पाठः- परस्मैपद ओौर आत्मनेपद को सामान्य व्यवस्था, तथा 
सवं प्रथम पाठो से पूवं भूमिकारूप वक्तव्य के मुख्य ।न्दश्च तथा १ से ४४ 
पाठो का सिहावलोकन ॥ 
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तथा सम्पूणं अष्टाध्यायी करएटस्थवाले क्या करं ! 


प्रागे हमे अव ६ मासकाशेप पाटयक्रमदेनादहै) इस पर हमारा 
भ्राज (१४-७-५५ को) दो प्रकारका विचारहो गयादहै ) पहला विचार है 
कि सामान्य निदेश कर दिया जवे ' ्रध्यापक् (जहांभोगप्राप्तहों) प्रौढ 
पठनाथियों को हमारे इस निदेश के ्रनुसार पढ़ा देवं, जहां कटिनाई हो 
एछलेवे। दूसरा यह्‌ विचारहैकि ६ मासक पूरे पाट्यक्रम का एक-एक 
दिन का पाठ लिखाजवि, यह्‌ बात श्रभी (११-१-५८ को, तथा ६-६-६२) 
भी विचारकोटिपमेेहै। हमारे इन पाटोंसे पठनाप्रः महानुभाव कह तक 
लाभ उठ.ते हैयह जानकर इस विषयमे श्रन्तिम निदचयहो सकेगा ।* 

ग्रभीदो विशेष प्रसद्ध बीचमें लाने भ्रावश्यक हैँ । एक तो उपयुक्त 
६ मासको शेष पाठ्यक्रम, श्रौरदूपरा ४४ दिनके पाठाके साथ संस्कृत 











१. इम ग्रन्थके लेवफ़ श्रात्रायंवर्‌ ध्री जिज्ञासु जौ के स्वगेवास क पर्चात्‌ 
श्री पंण्घ्मानिन्दजीके रा वित्रिवस्थानों पर लगाई जानेवाली प्रेणियों के पठनाधियों 
हारा अगते पाठचकन कौ विशेष माँग होने पर ग्रत्थक्रार द्वारा दिये गमे तिदेशानुसार. 
दस ग्रन्थ का "द्वितीय भाय" लिखकर हमने छप्वाया है । यु° मी 


१६२ संरक्त पठन-पाऽन की भ्ननुभूत सरलतम विधि 


की पुस्तक पढ़ाने का प्रसद्धभग्रौर उसकी पाटचक्रम-व्यवस्था । यह्‌ उपयु क्त 
दोनों विषय लिखने परही हमारा उठाया हुभ्रा यहु प्रसद्ध पूर्णं कहा जा 
सकेगा । 

पर श्रव एक आवश्यक प्रसद्ध यह भीद्ैकिजो श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य 
करलेवा कर सके, श्रौर अष ग्रन्थों के प्रौढ विद्ठान्‌ बनना चाहते हैँमर्थात्‌ 
६ मासके पौल सम्पूणं ्रष्टाध्यायी कण्ठस्य कर शास्त्रों के रहस्य तक 
पहंचना चाहते है, प्रभु ने भिन्द ठेसी सुविधा सुभीता वा साधन प्रदान क्रिये 
है, उनकी उन्नति भ्रागे रकन जाते, इसलिये पूणं श्रष्टाध्यःपो केण्ठस्थ कर 
चुकनेवालोंको कंते व्याकरण पर श्रधिकरार करना चादिये, सो कुछ 
महानुभावोंके भ्राग्रह से लिखतेरैं । 

यह्‌ विदित रहे कि श्री पूज्य महात्मा भम्‌ श्राश्ित जी" कै शिष्य भक्त 
चेमचन्द जी स्नायु ४६ वपं, श्रपने पुत्र १८ वर्प, पुत्री दो-६ वषं ओौर चार 
वषं, तथा धर्मपल्नी सव का पालन करते हृए ५ मसे लगभग १०-११सौ 
सूत्र॒पदच्छेद-वरिभक्ति-सपास-अनूवृत्ति-ग्रथं-उदाहरण-सिद्धि (सब सूत्रों 
सहित) पट चक्रे हैं । इतना ही नहीं, विद्वानों हारा परीक्षित होकर उत्तीणं 
ह चक ट! जिन्होंने दसी ५ मास मेँ मूलम्रष्टाध्यःयी सम्पूणं भी तीन दिन 
पूवं ११ जुलाई १६५५ को समाप्तकर्‌ ली दै, भ्रब प्रथमावृत्ति अत्यन्त 
परिश्रमस पदुर्हेरहै, रौर वहत सफलतःपूवक पठ्‌ रहैर्है। सम्भव है२-२ 
वषं में महाभाष्य तक पहुंच जावे, यदि बुद्धि टीक रहै, भ्रौर कोई विघ्नन 
भ्रावे (यह्‌ निरन्तर दस मास बहुत रूण रहे ओौर फिर भी भ्राज महाभाष्य 
क्रा दूसरा अध्याय पठ्‌ रहे) | ४ जुलाई १६५५ की बात है क्रि एक 
पराचीन व्याकरणाचायं नो प्रथमश्रणी में प्रथम श्राये, बहुत दही योग्ये ओर 
तेजस्वो विद्वान है, उन्होने खेमचन्द जीसे २-३ सूत्रों का श्रथं पूछा। ठोक 
बताया, तो बड़ प्रसन्न हए । खेमचन्दजी ने कटा "मैने लगभग ११०० सूत्र 
ही प्रहे, पर श्रष्टाध्यायी शलौ इतनी वेज्ञानिक श्रौर सरलतमदहै कि श्राप 
चार हजार सूत्रों भर्थात्‌ सम्पूणं अ्रष्टाघ्यायीकेसूत्रोंमे से किसी मी सूत्र 
का अ्रथं मुभसे पूछ सकतेह,जो मने भ्राज तक नहीं पढ़ा । हा,्मैसूत्र का 
उदाहरण नहीं बता सक्‌ गा+क्योकि मैने उदाहरण सव श्रभो नहीं षट । उक्त 


१. इन कास्व्गवासहो चूका दहै! 











२. भ्राज ६-६-६२ तक यह्‌ सम्पूणं महामाष्य--निरक्त--दर्शपूणंमासपद्ति-- 
.र.अरघ्याप् तक मीमांसा न्यायमाष्य-न्यायवात्तिक भ्रशस्तपादभाष्य, सास्ययोगवृत्ति 
समाप्त कर चुके हैँ । 
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पण्डित जी ने लगभग १५-२०सूत्रो के श्रथं पृ्छेजो खेमचन्द जी ने विना अ्रटके 
ग्रपनी मूल श्रष्टाध्यायी की पस्तकं हाथ मं लेकर भट-भट बता दिये । वह्‌ 
व्याकरणाचायं तो एकदम चकित रह गये कि कौमुदीके सूत्र श्रोर उसको 
चौगुनी वृत्ति को रटते-रटते छात्र हताश हौ उठते है । प्रतिदिन उसका पाठ 
करने पर भी वह याद नहीं रह पाती। इधर श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य 
करनेवालों का यह्‌ हाल है कि बिनारटे सूत्र क्रथं पट-पट करते चले 
जातेहैं। 

गजब की बातदहै। साथहीएक नौ वषं की रायु के वच्चे को, 
जिसे सम्पूणं श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ है, एक मास से पढ़ना भ्रारम्भ किया, उस 
छात्र (सुद्युम्न, सतना-निवासी) ने जब स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ( १।१। 
५५) सूत्र का पदच्छेद-विभक्ति-समास-श्रथं-उदाहरण, पुरुषाय कोपूरी सिद्धि 
सब सूत्रों सहित घटाकर बताई। श्रौर श्रनल्विधि में द्यौः उदाहरण में 
म्रस्विधि (अल्‌ सेपरे विधि) होनेसे कंसे प्राप्ति होकर स्थानिवत्‌ का 
निषेध हो गया, यह सब बताया, तो उक्त व्याकरणाचायं जी स्तन्ध रह्‌ गये । 
यह भी अरव सम्पूणं महाभाष्य दशंपौणेमास-पद्धति कात्यायन श्रौतसूत्र पूर्वादधं 
प्रौर निरुक्त ६ श्रध्याय कर चुका है, अरब हितीयावृत्ति ्रादि पदाता है । यह्‌ 
हमारे लिये कुछ भी श्राह्चयं नहीं, केवल शरष्टाध्यायी' का चमत्कार हैशप्नौर 
कुछ भी नहीं । इसमे हमारा वंशिष्ट्य कछ नहीं । हा, ठंग अवद्य है । 


विद्वानों को देखना चाहिये कि अष्टाध्यायी-पद्धति को सरलता का यह्‌ 
कितना नग्न सत्य है, श्रौर कितना श्रकाट॒य प्रत्यक्ष प्रमाणहै। हमारे प्रायः 
सब छात्र इसी तरह बता सकते है, भ्रौर इसी तरह पढते है । 


यह्‌ सब देखकर हमारे प्रेमियों की प्रबल प्रेरणा है कि प्राप श्रष्टा- 
ध्ययी मूल सम्पूण कण्ठस्थवालों के लिये मी मागं दशेन ्रवश्य करं । सो 
ग्रब हम यह्‌ प्रकरण उठते हैँ \ यह पराह जने पर शेष जो ऊपर कहा 
है लिखेगे । पाठक घब राये नहीं ॥ 


्र्टाध्यायी का मख्य वा आदशं पाल्यक्रम 


व्याकरण का सम्पूणं ज्ञान 
प्रथमावुत्ति से महाभाष्य पयेन्त ठं वषं मं 


श्रव प्रथमावृत्तिका शुद्ध मूलभूत प्रकार उपस्थित करतेदैँ-- 


हमारे विचारमें ्रष्टाघ्यायी का श्रादशं वा मुख्य पाट्यक्रम वहरहै, 
जिसमें संस्कृताध्ययन-अध्यापन के सम्बन्धमे अ्रष्टाध्यायी म्रौर महाभाष्य 
के दवारा.सम्पूणं व्याक्रणका ज्ञान बालकों को &-१० वर्षंकौीआयुसे मूल 
म्रष्टाध्यायी धातुपाठादि कण्ठस्य कराकर कराया जाता है । अपने गतत ४० 
वषं कै अनुभव से हम यहां ग्रति संक्षेप से निदेशमाच्र लिखते दहै । विस्तार 
पुनः कभी लिखा जायेगा । 


प्रवेदार्थीत से ५२ वषं कीभ्रायु तक का, हिन्दीमेंकमसेक्म ५ 
श्रेणी तक की योग्यतावालाहो। एेष यातो पहने घर पर इनोकं मन्त्र 
गद्य पद्य प्रादि कण्ठस्थ कर ग्रये टौ, शब्दरूप धातुरूप तथा संस्कृतका 
सामान्यज्ञान करालिया गयादौ, याप्रविष्टहोने पर क समय अर्थात्‌ 
२-३ मास कासमयलगा नेना चाहिये । साथमे उच्चारण शुद्ध कराकर 
अष्टाध्यायी मुल कण्ठस्य करायं । प्रायः एक वषं प्रवेशिका मे लगतारहै, 
कममभीहोसकतादै। कण्ट करनेमें पांच-पांच या दस-दस सूत्र एक साथ 
कण्ठ करनेमे सुगमता रहती है । उच्चारण प्रारम्भसे टीक होना चाहिये । 
सूत्रमे किसको किसके साथ मिलाकर उच्चारण करनादहै, यह ज्ञान होना 
ग्रावदर्यक है । प्रातःकाल एक घंटा प्रतिदिन पिद्छले पाठ को विना पुस्तकके 
ग्रावृत्ति करना मध्याह्ध वारत्रिमें प्रतिदिन श्राघा घण्टा सूत्र सुनाकर 
ग्रभ्यास करना चाहिये । हमारा यह्‌ अनुभूत म्रोर दढ सिद्धान्तहैकि सूत्रों 
(चाहे वह व्याकरणकेहींया दर्शानादिके) को कण्ठकः लेनेसे आयुभर 
कै [लये श्रत्यन्त लाभ हीतादहै ।\ पर्‌ १६ वषसे उपरके दछात्रोंको विना 
अथज्ञान कैस्मरण करनेमे कट्निार्दृहोतीदहै। मट्कि श्रादि पटो केतो 
सूत्र कण्ठस्थ करनेमें विशेष कटिनाई प्रतीत होती दहै । हाँ यदि कोई करले, 
तो बड़ा लाभटहोतादहै) 

नियम यहदहैकिप्रोट्‌ व्यक्ति विवश होकर कोट सूत्र कण्ट्स्थन करे। 
स्वेच्छा से जव उसे लाभ प्रतीत होने लगे श्रौर सामथ्यं भी हो, इच्छा प्रबल | 
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हो उठ, तव भले ही कर ले । श्रौर वह्‌ भी जव सूत्र समभमे श्रा जवं 
तभी करे, तो उसे सुगमतारहती है । २५वषं से उपरवालोंको ९ मास का 
क्रम पटकर स्वयंही कण्ठस्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जातीहै, एेसा 
ग्रनुभवमें भाया) अ्रथं समम मेश्राजाने पर सूत्र स्वयं याद होने 
लगते हैँ । 

संस्कृत मे पाणिनीय व्याकरण को समता अंगरेजी व्याकरण ग्रामर) 
से कदापिन करनी चाहिए ! दोनों मे परस्परभारो भेदरहै, यह्‌ बात कभी 
न भूलनी चाहिये 

अष्टाध्यायी कण्टस्थ होने के पडचात्‌ पदच्छेद-विभक्ति-समास-म्रधिकार 
वा श्रनुवृत्ति-्रथं-उदाहरण-सिद्धि (सव सूत्रों सहित)* की प्रथम (पहिली) 
ग्रावृत्ति (पढना वा पारायण) करना प्रथमावृत्ति कहलाती है । चाह बालक 
पढ, चाहे प्रौढ, पहले सम्पूणं श्राठों श्रध्यायों की प्रथमावृत्ति पठनी चाहिये । 
इसके प्रत्युदाहरण, श्का-समाघान से सम्पूणं अष्टाध्यायी पहना द्वितीया- 
वत्ति कहलाती है । 

ग्रब हम प्रथमावृत्तिके विषयमे विस्तार से ग्रपना वक्तव्य आरम्भ 
करते हैं ।प्रथमावृत्ति ग्रारम्भ करने से पूवे क्या-क्या जान लेना श्रावक््यक 
है, इस सम्बन्धमे लिखतेदहैं। 


अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति 
प्रथमावुत्ति से पहले | 
सर्वप्रथम छात्र को कहींसे भी १०-२० सूत्र पूछकर परीक्षण करलं कि 
उसे ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थमीदहै कि नहीं । एक भी सूत्र पूछने पर भ्रूलनाने 
चाहिये । जो सूत्र पूछे उससे भागे दस सूत्र सुनादे। कहींसे पे दस सूत्र 
सूनादे, तो समना चाहिये कि मूल श्रष्टाध्यायी मे उत्तीणे है । एक भूल 
तो क्षन्तव्य है । प्रतिदिन प्रायः एक घण्टा विना पुस्तक के स्वयं पाठ कर, 
याकिसीको सुनावे वा सुनं। 
जव मल भ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थहो जवे, तो छात्र को २-३ दिनमें यह्‌ 
परिचय करादेना चाहिये किश्रष्टाध्यायी में कितने प्रकरण है, ओरवे 





१. इस निदंश के श्रनुसार ग्रन्थकार स्वण श्रीपं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुने 
सम्पूर्णं अष्टाध्यायी की प्रथमावृच्ति भी लिखी है । यह तीन भागोंमें छप चृकी है। 
२. सव प्रकरणों कोह्मने पररिरिष्टनं० २ में दर्शा दिया दहै, पठनार्थी छोटेया 
श्रोढ दोनों ही उरे भव्य देखें । 
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कहाँ से कहां तक हैँ । यह्‌ भ्रधिक समय का काम नही। इसका प्रकार यह्‌ है 
कि हमे छात्र को बता देना चाहिये कि सूत्र ७ प्रकारके है-- (१) भ्रधिकार 
(२) संज्ञा(३) परिभाषा (४) विधि (५) निषेध (६) नियम (७) भ्रतिदेश । 
यह बात हम दूसरे तथा तीसरे दिनकेपाठमें भी बता चुके हैँ । श्रष्टा- 
ध्यायी कण्ठस्थ करनेवालों की दृष्टिसे स्पष्टता के लिये पुनः भी 
लिखते है- । 


१--श्रधिकारसूत्र वह्‌ है, जिसे यह अधिकार (श्राज्ञापत्र या परमि) 
मिल जाताहै कि वह्‌ जहां से जहां तक कि उसका अधिकार है, वहां तक 
के सब सूत्रों मे जाकर बैठ जाये । जेसे-प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) इनका 
म्रधिकार यहां (==३।१।१,२) से निष्प्रवाणिश्च (५।४।१६०) सूत्र तक 
जाता + इसका श्रभिप्राय यह्‌है कि १८२१ सूत्रों (तृतीय म्रध्याय==-६३७ 
सूत्र + चतुथं श्रध्याय ६३० पञ्चम श्रध्याय= ५५४ १८२१ सूत्र) में 
"प्रत्ययः, परश्च' ये दोनों जाकर बैठ जाते हैँ । दूसरा प्रधिकार धातोः(३।१। 
६१) काटहै, यह छस्दस्थुभयथा (३।४५१ १७) तक ५४० सूत्रों मे जाकर 
बेठता जायेगा । 


श्रत्ययः' इस श्रधिकारसुच्र के आरम्भमे लालपेन्सिलिया गेरूसे 
मोटा चिद्व प्रारम्भ में (^) उलटा कामा , तथा ५।४।१६०की समाप्ति में 
सीधा कामा (') एसा लगवाया जावे किदूरसे ही दिखाई देता रहै । श्रव 
सूत्र का श्रथं केसे बना,यह समभफानादहै।सो छात्र से पूचछना चाहिये कि वर्त 
माने लट्‌ (३।२।१२३) मे ऊपर से किस-किसका अधिकारम्रारहाहै। वह्‌ 
छात्र लाल पैन्सिलि के चिव को देखकर बता देगा कि इस सूत्र में प्रत्ययः 
“परहच' "धातोः इन तीनो सूत्रों का अधिकार श्नाताहै। सो यह्‌ तीनोंसूत्रो 
के पदसूत्रसेश्रागे श्राकर बैठगये, तो श्रथ बन गया--'वत्तमाने लट्‌ प्रत्ययः, 
परश्च, धातोः" । सो छात्र कोसमाना चाहिये कि अब इनको कहो कि 
बैठते तोदो, पर ढंग से बेटो-- "धातोः वत्तमने लट्‌ प्रत्ययः परश्च । ' भ्रव 
इसके रागे भवति-भवेत्‌-भविष्य ति-स्थात्‌ श्रादि मंसे कोई भी क्रियापद 
लगा दो । संस्कृत में भ्रथं बन गया- धातोः वत्तमाने लट्‌ प्रत्ययः भवति 
परह = हिन्दी मे अथं बन गया--धातु से वतंमान (काल) में लद्‌ प्रत्यय 
होतादै, भौर वह परे होता है। छात्रके हृदयम बिठा देना चाहिये कि 
मधिकार प्रर भ्रनुवृत्ति (छोटे प्रधिकार) सेभ्र्थं करनेमे कितनी सुगमता 
होती है । प्रधिकारसूत्र उसे कहतेरहै, जो सूत्र पूरेका पूराश्रगे के पूत्रो 
भें बेठताहं । श्रनुव॒त्ति उसे कहते दहै, जो किसी सूत्रके एक या श्रनेक पद 
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भ्रागे के सूत्रों में जाते है (पूरा सूत्र न जाता हो ) 'जसे--/हलन्त्यम्‌' ( १।३।३) 
मे "उपदेशे" "इत्‌" की, ओौर चट्‌ (१।३।७)मे 'उपदेक्ञो""इत' प्रत्ययस्य श्रादिः 
इन पदों की भ्रनुवृत्ति श्राकर च्चुट्‌' के भ्रागे ये पद बेठ जति है। सूत्रका 
भ्रथं बन गया--उपदेने प्रत्ययस्य श्रादी चट्‌ इतौ (भवतः) । भवति के 
स्थान में द्विवचन होने से भवतः" एेसा पद भरन्त में लगा देना चाहिये । 
अर्थात्‌ उपदेश भ प्रत्यय के आदि आरम्भके चु=चवगं (चज मज) 
भरौर ट्‌--टवगे (टठडढण) इतसंज्ञक (इत्‌ संज्ञावलि) होते ह \ भ्रव 
तस्य लोपः (१।३१६) जिसकी इत्‌ संज्ञा (नाम) हो, उसका लोप हो जाता 
है \ लोप =्दक्ष॑नं लोपः(१।१।५६) --भ्र्थात्‌ अदशंन =हट जाने कोलोप' 
कहते हैँ । 

सो अधिकार रौर भ्रनुवृत्ति से अर्थं करने की विधि छात्रक हृदय पर 
गर्त करने के लिये कुछ (सव नहीं) म्रधिकारसूत्र बतान चायं । छात्रो 
को निम्नलिखित अधिकार्रारम्भमें ही बता देने चाहिये-- 


( १) प्रत्ययः, परदच ( ३।१।१,२ से ५।४।१६० तक) 
(२) धातोः (३।१।६१ से ३।४।११७ तक) 

(३) भूते (३।२।८४ से ३।२।१२२ तक) 

(४) इश्वाप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१ से ५।४।१६० तक) 
(५) तद्धिताः (४।१।७६ से ५।४।१६० तक) 

(६) संहितायाम्‌ (६,१।७० से ६।१।१५१ तक) 
(७) श्रद्धस्य (६।४।१ से ७।४।६७ तक) 

(८) पदस्य (८।१।१६ से ८।३।५४ तकं) 

(&) पदात्‌ (८! १।१७ से ८।१।६६ तक) 

(१०) संहितायाम्‌ (८।२।१०८ से ८।४।६७ तक) 
(११) इत्प्रकरण (१।३।२ से १।३।६ तक) 

(१२) स्त्रियाम्‌ (४।१,३ से ४।१।८१ तक) 

(१३) आत्मनैपदम्‌ (१।३।१२ से ७७ तक) 

(१४) परस्मेपदम. (१।३।७८ से ६३ तक) 

(१५) कारके (१ ४,२३ मे ५५ तक) 

(१६) निपाताः (१४५६ से ६७ तक) 

( १७) समासः (२।१।२३ से २।२।३८ तक) 

(१८) श्रनभिहिते (२।३।१ से ७३ तक) 

(५६) कृत्प्रत्यय (३।१।६३ से ३।४।११७ तक) 
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(२०) कृत्यप्रत्यय (३।१।६५ से १३२ तक ) 

(२१) भविष्यति (३।३।३२ से १५७ तक) 

यहां हमने अ्रत्यावद्यक अधिकार ग्रौर ग्रनुवत्तियां दर्शाई टै।भ्रागे जब- 
जब कोई भी सूत्र पढृवा पटठ्ावे, उसके अधिक्रार श्रौर श्रनुवृत्ति पर लाल 
प न्सल से सवं प्रथम चिह्भु करं तथा करावे। इस प्रकार यह संग्रह धीरे 
धीरे स्वयं बहता जायेगा । 

प्रथमावृत्ति में १ पदच्छेद २ विभक्ति ३ समास, ४ श्रधिकार या अनु- 
वृत्ति ५ प्रथं ६ उदाहरण ७ सिद्धि, ये सात प्रं प्रत्येक सूत्र के समभने 
होते है । यद्यपिये सातो बाते म्रौर इनका स्वरूपहम पहिले हीषपाठ ६ 
पृष्ठ ४१-४३ पर कह चुके दै । यहां कण्ठस्य करनेवालों के लाभाथं पुनः 
लिख हेहै एेसादटी श्रागे समभना। 

(१)पदच्छद--पदोक्राणेद भ्र्थात्‌ अलग-प्रलग करना । जसे वद्धि 
रादच्‌ (१।१।१) में वृद्धिः । ्रादच्‌ ॥ श्रदेद गुणः (१।१।२) मे श्रदेडः। 
गणः । । 

(२) विभक्ति- वृद्धिः १।१ ।। (म्र्थात्‌ प्रथमा विभक्ति का एकवचन, 
इसी प्रकारभ्रागे भी समना) आदेच्‌ ११) वृद्धि शब्द इकारान्त स्त्री 
लिद्धवाची दहै) इसके रूप (सति या "रुचि! के समान चलते हैँ । 'म्रादेच्‌ के 
चकारान्त वाच्‌ शब्दके समान रूप मममने चाहिये । संग्रह करके धातुरूप 
दाब्दरूप का पहिले थोड़ा ज्ञान करालेना होगा ।* 


(३) समास-- जिसमे भ्रनेक पदों का एक पद, श्रनेक विभक्तियों की 
एक विभक्ति, ओर भ्ननेकस्वरों का एकस्वर हो उसे समासः कहते है । 
यह्‌ (= समास) चार प्रकार का हौता है-- १. अव्ययीभाव २. तत्पुरुष ३. 
बहुत्रीहि, ग्रोर ४. हन्द्र। इनमें पूवेपदाथंप्रधान श्रव्ययीभाव कहलाता है । 
म्र्थात्‌-जिसमें पहिले पद के अ्रथंकाप्राघान्यहो। उत्तरपदाथेप्रघान तत्पुरुष, 
अन्यपदाथंप्रधान बहुत्रीहि, तथा उभय (दोनों) पदाथ प्रधान दन्द समास होता 
दै । इसका उदाहरण राजपुरुषमानय = राजपुरुष को लाभ्रो । इसमे पूवं 
(पहिला) पद है राज, उत्तर (पिछला) पद दै पुरुष । सो "राजपुरुष को 
ला्रो' इतना कहने पर पुरुष लायाजातादहैः नकि राजा। अतः यह्‌ 
तत्पुरुषसमास है । लम्बकणेम्‌ श्रानय लम्बे कानवालेकोलाग्रो । यहांन 
लम्बेकोलायानाताहैःन कान को । श्रपितु इन दोनोंते अन्य (भिन्न) 











१. शब्दरूपो का संग्रह 'शब्दरूपावली" पुस्तक के नामसेरा^ ला० कपूर दृष्ट 
स पृथक्‌ छपा ग्रा मिलता दै। उससे लाभ उठाया जा सक्ता है। 
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लम्बे कानवाने व्यकितिको लाया जाता है । श्रन्य=जिनका समास हप्र 
है, उनसे भिन्न पद का श्रथं प्रधान हीने से यह बहुतीहि समास होतादहै। 
तत्पुरुष समास नौ प्रकार का होता है--द्वितीया तत्पु, तृतीया, चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमो, तथा कमंप्रारय (विशेषण-विशेष्य समास), नन्‌ 
रौर दिग दन्भीदो प्रकारका होता है समाहार दन्द, एकवचन मे), 
तथा इतरेतरद्रन््र समास (रामलक्ष्मणौ) । 

समास का इतनाज्ञान आरम्भमेहीकरादेना चाहिये) अतः भ्रात्‌ 
एच्‌ =ग्रादंच्‌, यहां एकवचन होने से समाहार दन्द समास है + 

(ख) श्रधिकार या श्रनुवत्ति सूत्र का अथं करने से पहले यह्‌ 
देखना चाहिये कि इस सूत्र मे ऊपर के किन-किन षपदोंका अधिकार या 
ग्रनुवत्तिभ्रारहीहै। जसे क्ङिति च' (१ १।५) सूत्रमें इको गुणवृद्धी 
( १।१।३ ) पूरा सूत्र, तथा न धातुलोप श्राधधातुके (१।१।४) से न' कौ 
अनुवत्तिआ रही है । सो ्रागे बैठ जाने पर्‌ अथं बना-- किडति च इको गुण- 
व॒द्धी न(भवतः) । एेसे ही परोक्षे लिट्‌ (३।२।१११५ ) में ऊपर से ३।१।१,२ 
सं प्रत्ययः, परइ्च की, ३।१।६१ से धातोः की, तथा ३।२।८्४से भूते की, 
२।१।१११ से श्रनद्यतने का अधिकार श्रौर श्रनुवृत्ति प्रारहीहै। सो श्रागं 
वठने पर भ्रं बना- परोक्षे लिट्‌ प्रत्ययः परइ धातोः श्रनद्यतने भूते । 
सो यही शब्द यों बन गये-- धातोः श्रनद्यतने परोक्षे मूते लिट्‌ प्रत्ययः परश्च 
(भवति) - अर्थात्‌ घातु से अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में लिट्‌ प्रत्यय होता 
है, ओर वह्‌ परे होता है । अनुवृत्ति ग्रौर्‌ अधिकारकानज्ञान प्रत्येक सूत्रमें 
भ्रावरयक ओौर अनिवायं टै। 
| यह्‌ श्रनुवृत्ति म्रौ श्रधिकार करास्वरूप छात्र को श्रव्यं समभा देना 

चाहिये । इनमे पहने तो मृख्य-मुख्य ही २०.२५ अधिकारसूत्र बता देने 

चाहिये, जिनका श्रधिकार दुरतक जाताह। जसे हम इसी प्रकरणमें 
पहले बता चुके दै । 

मागे धीरे-धीरे सूत्र काम मेभ्राने पर इनमे अनिवाले अ्रधिकार ओर 
भरनुवृत्ति का ज्ञान तथा परस्पर भेदज्ञान भी धीरे-धीरे संचित होता रहेगा । 
यह विषय हम तृतीय दिन के पाठ मे लिख चुके । वहांभी देल लेना 
चाहिये । 

इसी के साथदछ्ात्रको यह्‌ भी बता देना चाहिये किसूत्र सात प्रकार 
के होते रै, जैसा कि पहले बता चुके दँ । ध्रधिकार-सं्ञा-परिभाषा-विधि- 
निषेध-नियम श्रौर श्रतिदेश । सो अधिकारका स्वरूपश्रौर उदषररण तो 
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ऊपर दिखा चुके हैँ । रेष ९ के स्वरूप श्रौर उदाहरण बता देने चाहिये, जो 
हम भ्रपने चतुथं दिन के पाठ में दिखा चुके हँ । उनमें मुख्य-मुस्य संज्ञाय ओर 
परिभाषादि का स्वरूप छात्रको समभादेना चाहिये । यह्‌ भ्रथं समभने मं 
हुत उपयोगी ह्‌ । 

(५) श्रथे-- (क) श्रनुवृत्ति या भ्रधिकारसे आये पदोंकोसूत्रकेभ्रागे 
विठाकर पीले उन्हें व्यवस्थित भ्र्थात्‌ ढंग से बिठाने के पदचात्‌ श्रन्त मं 
केवल भवति, भवेत, भविष्यति, स्यात्‌ इनमे से कोईसा पद लगा देना 
चाद्िये । उनका भ्रथं छात्र से हिन्दी में कराना चाहिये । विना समभ्ाये अथं 
रटाना महामूखंता है, चाहे वह्‌ हिन्दी मेहो यासंस्कृतमेहो। हां, छोटे 
बालकों के पहिले समभाकर भ्रागे उनसे बार-बार सुनकर ्नभ्यास करा 
देना चाहिये । बिना समभ्राये उनको भी केवल रटाना नहीं चाहिये । जंसे- 
कडिति च (१।१।५) इस सूत्रमे ऊपर से इको गुणवृद्धी (१।१३) सारा 
सूत्र, तथा न धातुलोप श्रार्धधातुके (१।१।४) से 'न' इतने शब्दों की अ्रनु 
वृत्ति भ्राती है; भ्र्थात्‌ ये शब्द इस क्ङिति च (१।१।५) सूत्रमे बेठ गये। 
इनका रूप बन गया-- “कडिति च इको गुणवृद्धी न (मवतः) । प्रथं हभा-- 
गित्‌ कित्‌ डित्‌ को मानकर जो इक्र्‌-लक्षण गुण वृद्धिप्राप्तहो वेन हं 
यहां पर "व्डिति' पर सप्तमी नहीं, भ्रपितु निमित्त सप्तमी है । प्र्थात्‌"गित्‌ 
कित्‌ इिनत्‌ को मानकर' सा अ्रथंहै। सूत्राथे करने कादढग जानने के 
लिये लट्‌-लिट्‌-लुट्‌-लृट-लेट्‌-लोट्‌-लड-लिड्‌-लुड-लृङ्‌ इनके विधान करनेवाले 
सूत्रों पर श्रनत्रत्ति भ्रौर अधिकार दशति हुये भ्रथं स्वयं समम ले, वा 
ध्यापक समभा दें । जिससे कि छात्रों कोश्रथकी प्रक्रिया का भ्रच्छीतरह्‌ 
सेज्ञान ही जाये । जसा किहम छठे पाठमें बता चुके है, वहां से जान लेवें 
यहां हम उसको पुनः लिखने की भ्रावश्यकता नहीं समभते । 


(ख) श्रधिकार भ्रनुवृत्तितो एकही है, केवल पूरे भ्रघूरेकाभेद है। 
सो अधिकार या अनुवृत्ति तथा प्रथं में वास्तवमे कछ भेद नहीं । हमने 
अधिकार या श्रनुवृत्ति को चतुथं संख्या (चौथा नम्बर) पर जान कररखा 
है । पांचवां नम्बर ्रथेकारखाहै। सूत्रसे सूत्र का भ्रथं मधिकार वा 
भरनुवृत्तिसे होता दहै। इसी को स्पष्ट शब्दों मे कह देना (वाक्य बनाकर 
परिमाजित रूप मे कह देना) भ्रथं कहाता है । बसर इन दोनों म इतना दही 
भेद समभे । भ्रधिकार समभलेनेके पी ही भ्रथं विस्पष्ट होगा) 

(ग) सूत्रोंकाभ्रथं करनेमें यहभी समभ्रा दं कि पल्चमी विभक्ति 
जहां होगी, वहां 'से परे' भ्रथं करे । जेसे--घातोः धातु से परे। नहां 


११ 
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पष्ठी विभक्तिहो (ओौर सम्बन्ध कहींन लगताहो) वहां कै स्थानमेः 
पेसा प्रथ करे । प्रौर जहां सप्तमी विभक्ति हो, वहां कै परे रहने पर' सा 
अथ करे । जंसे-इको यणचि (६।१।७४)-- (इकः ६।१, यण्‌ १।१, श्रचि 
७।१,यहां श्रचिका श्रथ होगा श्रचि परे अच्‌ परे रहने पर, इकः षष्टी है, 
इसक्रा प्रथं होगा (इकः स्थान इक्‌ ॐ स्थान में, यण्‌ यण्‌, भवति 
होताहै। 

सूत्रों में प्रायः चार विभक्तियां आती हैँ ~ पञ्चमी.षष्टी, प्रथमा ओर 
सप्तमी । इनका मोटा-मोटा श्रथं इस प्रकार है- पञ्चमी का श्रथ से, 
षष्ठो काके स्थान में", प्रथमा का श्मुक होता है, सप्तमी काके परे रहने 
पर'अधिकतर होता है । सप्तमी तीन प्रकार की होतो है,यह्‌ हम अगे बता 
रहे है। ४ 
` पञ्चमी विभक्ति ३, ४, ५ अध्यायो के सूत्रों में श्रवश्य रहेगी । तीसरे 
अध्याय में घातु से परे", चतुथं पञ्चम अ्रध्यायमें श्रातिपदिकसेपरे'। 

षष्ठी विभक्तिकी यह व्यवस्था कि जिसका सम्बन्धं कहीं ्रौर 
प्रकारसेन जुडता हो, उसकी प्रनियतयोगा षष्ठी कहते है, अर्थात्‌ जिसका 
सम्बन्ध कहीं नहीं जुडता । षष्ठी स्थानेयोगा ( १।१।४८) सूत्र उस ्रनियत- 
योगा षष्टी को स्थानेयोगा कहता है! रेसी प्रष्टीका के स्थानम प्रथं 
होतादै। 

ग्रब रही प्रथमा विभक्तिकीवात। सो इसका प्रथं "म्रमुकहोतारहै 
एेसाहै। जो तीसरे चौथे पांषवें प्रध्याय मे तो प्रत्ययः परश्च भवतिकेसाथ 
जूडकरश्रमुक् प्रत्यय हौतादहै, भ्रौर वहु परे होताहै'दस रूपमे परिणतो 
जाता । येष सर्वंत्र मी भवति" कै प्रध्याहार मं सम्मिलित होकर श्रमुक 
होता' है, एसा भ्रं प्रथमा विभक्तिका वन जातादहै। 

सप्तमी के तीन प्रकारके श्रथ, या सप्तमी विभक्ति तीन प्रकार की 
होती है - 

(क) पर-सप्तमी -जमे--इको यण्‌ अचि (६।१।५४) में श्रचि'.का 
प्रथ दै--भ्रच्‌ परे रहने पर । 

(ख) निमित्त-सप्तमी --जेसे--क्डिति च (१।१।५), यहां "किङति' 
यह्‌ निमित्तसप्तमो है, भ्र्थात्‌ गित्‌ कित्‌ हिन्त को निमित्त मानकर जो इक्‌ 
के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होतेदहँवेन हों, यह्‌ सूत्र का म्रथं बना। 

(ग) विषय-सप्तमी -जसे- संहितायाम्‌. (६।१।७०) का ग्रथं है-- 
संहिता के विषय मे; श्राद्ध घातुके (२।४५।३५) =ग्राद्ध घातुक का विषय 
होने पर । एसे ही वर्तमाने लट्‌ (३।२।१२३) में प्रत्ययः परञ्च धातोः 
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हन पदों का अधिकार वा प्रनुवत्ति श्राने पर सूत्र का भ्रथं-धातोः वर्तमाने 
लट्‌ प्रत्ययः परश्च (भवतति) = घातु से वत्तमान कालमे लट्‌ प्रत्यय होता 
है, भ्रोर वह परे ह्येता है,यह्‌ बना । 


यहां प्रक्रत में सब से पहिला सूत्र वद्धिरादेच (१।१।१) है। सो यहां 
वृद्धिः म्रादच्‌ का अथं- श्रादेच्‌ वृद्धिः भवति =-श्रात्‌ (दीघं श्नाकार) म्रोर 
एच्‌ (एओ) की वृद्धिसंज्ञा (नाम) होती है । श्रादेचां वृद्धिसंज्ञा भवति) 
यह संज्ञा सूत्ररै। किसीभीश्ब्दमेंश्रारेग्रौरग्रौ ्पहतिसेहीरहो, या 
सूत्रोद्वाराबनेहौं,वे वृद्धि" संज्ञावानेही होगे । इन्हे हम व्याकरणज्ञाधत्र 
मे वृद्धिही कहगे। 


(९६) उद्यहरण-क्िसीभी एसे प्रयोगको जिसकी, सूत्रोदारा 
सिद्धि करने मं बुद्धिरादंच्‌ या अन्यसूच्रका काम पड़तादहै, उससृत्रका 
उदाहरण कहते हैँ । दूसरे शब्दों मे जिस प्रयोग म वह्‌ सूत्र लगतारहै, वटं 
उदाहुरण कहाता है । जेस--श्ालीयः, मालीयः, नायकः, पावकः, कारकः, 
भागः) 


जटां तक हौ सके प्रधिक प्रसिद्ध =म्र्थात्‌ व्यवहार मं भ्रधिक अआने- 
वाले शब्दों से उदाहरण देने चाहिये, जिसे पठनेवाला सहज मं सममः सके । 
जंसे-- इको यणचि" का उदाहरण यद्यपि, ओौर श्राद्‌ गुणः" का उदाहरण 
सूर्योदयः श्रधिक ग्रच्छाहै। एमे व्यव्रहारोपयोगी उदाहरण समभ लेने पर 
छात्र कोकादिका या हमारे श्रष्टाध्यायीभाष्यमं दिया उदाहरण मी प्रवद्य 
समभा देना चाहिये ।! उदाहरणोंके ग्रं भी साथ-साथ प्रवश्य बताने 
चाहिय । 


(७) सिद्धि -भ्रव हमे इन उदाहरणों से बताना दहै कि वृद्धिरादेच्‌ इस 
सूत्रने क्या काम किया। इसको बतानेकानामदही सिद्धिदहै) 


इसमे प्रारम्भे ग्रध्यापक को कष्ट प्रतीत होगा, फिर भी वरह एेसे 
टङ्खसे वताते छि एक उदाहःणकीसिद्धिपेश्चनागे सिद्धिकरने क्रासाट्स 
एवं सुचि स्वयं छात्र की वदती जावे) इसमे इतनी बात ध्यान देनेकी दै 
कि यदि छात्र सुबोधहो, तो सिद्धिम लगनेवाल सूत्रों की श्रनुवृत्ति ग्रौर 
प्रधिकार अ्रध्यापक वबरत्ताकर उस सूत्र कासामान्य अथं वताता जाये ! पर्‌ 
ग्रामे लगनेवाते सूत्रों के अर्थं पूनः पुनः जव वह सूत्र लगे, तो बराबर बताता 
जाये । (श्रागे तगनेवाले सूत्रोंका भ्रं छात्र से अ्रध्रापक पृ नहीं ) । इस 


भ्रष्टाध्यायौी कौ प्रथमावृत्ति २०३ 


प्रकार बार-बार लगनेवात्रे सूर््रोके अथं छात्रको बुद्धिमें स्त्रं बैठ 
जायने । सिद्धिम अ्रगले दिन दत्र ये इतना प्रवरश्यपूले क्रि इम उदा- 
हरणमे इस सूत्रने क्या काम |करया?यदि वह्‌ सूत्रन लगतातोक्या हता! 
दृतनो ब्रात तो प्रत्येकषछात्र को समलनौ अनिव्रा्यद्ै। दात्र वार-त्रार 
लगनेवाने स॒त्रोंकेैसमभफमें आ जाने परं उनके नीचे अपनो श्रष्टाध्धायीमें 
गेरया लाल पेन्सिल से चिह्धु करता जाये । प्रथमपाद तथा द्वितय पाद 
कै २६ सूत्रोंतककी सिद्धि सपः तने प्रर श्रप्टाध्पायोकी सारी सिद्धिषां 
ग्रनायास समभमेश्राजातीदटहैँ यह्‌ हमागा दुह ग्ननुभवदहै। हां, यदि छात्र 
१० दिन प्रहाने पर सर्वया न सप तो फिर्‌ उपे प्रथम पाद के तत्तत्‌ उदा- 
हरणो मे उस-उस सूत्रनेक्या कायं क्रिया, केत्रलं इतना हौ सम्राय । पोच 
दवारा पूरी सिद्धिका क्रम चलाया जा मकताद्ै । देते छत्रं कोव्याक्ररण 
की योग्यता बहुतदेरमेंहोपारीदहैषदोषछव्रहोने परमभी उदाहरण को 
सिद्धि करृऽण-पटल (ठलँकवोड) धर लिखकर कराना वहुत लाभकर होता 
है यह्‌ बात भी श्रत्यन्त ध्प्रनदेने कीरै । करीं श्रध्पापक श्रालस्यन कर 
जायं । इसपे निवल व श्रल्यतवरयस्क वालक भी सिद्धियां समभने प्रौर सप 
करनोट करने (लिखने) मे समथहो जाते । 


हमारी दृष्टि में अष्टाध्यायी कण्ट्स्थहौ जानै पर व्याकरणज्ञास्त्र का 
एक चौयाई भागपू्णहौ जातादहै। 

पदच्छेद भ्रादिके दद्ध पर प्रथमावत्तिहौ जाने पर व्याकरणलास््रका 
प्रगलाचौथा भागपुर हौ गया, एेपा समभता चाह््िि। ग्रौर श्राठों 
भ्रध्यायकी द्वितीयावृत्ति तथा सम्तूणं महाभाष्यक्रौ हम व्याकरणज्लास्त्रका 
प्रन्तिमि चौधा भाग पूणं होन। सममे । प्रथमात्र्तिही मुख्य व्याकरण 
है । कु संस्थाओंमे ग्रष्टाध्यायी कानामतो रखा होता दै, पर पटानेवाले 
स्वयं इस प्रक्रियासे अनमनिटोतैहै। श्रौरसाथहौी उन्हँ अष्टाध्य्रायी 
प्रक्रिया परश्रास्था भी नहीं होती, श्रौर 7 उन्द अष्टाध्यायी कण्टस्थरोती 
है।वेदछात्रोको अष्टाध्यायी कण्ठ क्रराकरभी ठीकदद्धसे नदींपढा 
सकते । छात्रो को मूतं के प्रथ काशिक्राश्रादिपे रटनि नगते । यह सत्र 
दस प्रक्रिधामे ्रज्ान वा श्नुभवहोनताक्ते परिचायकद। वेदौ विना 
उदाहरण वतायेया उक्त उदादरणमे उससूत्र को घटाप्रे वितानूत्रकरा 
प्रथ पठनावा रटानाभोमूखतापूणदहै, श्रौर अवनातथा दछत्रकरा ममयं 
मष्ट करना दै । 


प्रथमावृत्ति मे केवल मून अष्टाध्यायी परह पद्ठाया जव्रे । हं,भूलते 


२०४ संस्कृत पठन-पाठन की श्ननुभूत सरलतम विधि 


पर हमारे श्रष्टाध्यायीमाप्य'१ तथा कारिका से देख सकते हैँ , अध्यापक 
यदि सिद्धि कै विषयमे देखना चाहे, तो वह्‌ काशिका की व्याख्या न्यास सं 
भी देख सकते ह 


एक अन्य श्रावद्यक बातकीश्रोरमभी हम निद्या कर देना अ्रनिवायं 
सममतेहैँ कि प्रथमावरत्तिमं ङ्का-समाधान प़ानेवाे प्रध्यापके को अ्रष्टा- 
ध्यायी प्रक्रिया से भ्रनमिज्ग वा पदनेवाने छात्रका रात्रृही समभना 
चाहिए । हा, छात्र को स्वाभाविक शद्धा उत्पन्न होने पर उसका सामान्य 
रतिसे समाधान करदे। विहेषश्लङ्काधमाधानतो हितायावृत्तिमेहौ हाना 
उचितहै। क्योकि छात्र कौशद्धुासमाधान करने वा समभने कयै योर्यता वा 
शक्तितभीरहै । ्रारम्भ में शद्का-समाधान पदाना कौमूदी कीलायाका 
परिणामदहै। इसमे शक्ति ओर समय का व्यथे दुरुपयोग होता दहै । यह्‌ हमारे 
ग्रनुभव का विषपयहे। 

{द्वितीयावृत्तिमं शङ्भा-समाधान महाभाष्यकारके दढट्घसेषछात्र को 
संश्नप से ओौर सरलता मे समभा सकनेवाला ्रघ्यापक ही योग्य समभा 
जायगा । वास्तविक रशद्धुाश्रों का समाधान तो महाभाष्य पदृनेके समयदही 
होगा, ओर होना उचित भीदहै, 


सिद्धि-जोमी उदाहरण हम दगे, चाह वह्‌ एको वा ग्रनेक, उनमं 
हम प्रथम मख्यतया यह्‌ समभ्रानादहै कि इस उदाहुरणया इन उदाहरणोंमं 
ट्स प्रकृत सूत्रने क्या किया । ज्ञालीयः रादि उदाहरणों मे बद्धिरादेच्‌ सूत्र 
ने व्या किया्यह्‌ बात समाने के लिए हमें इस सूत्र को घल्ाकर दही बताना 
होगा । शालीयः उदाहरणम बाततोकेवल इतनीदहीदहै 7 श्ञाला शब्दम 
दो श्रच्‌ ह । इसमे प्रादि (पहिला) अच्‌ शा'मेश्रा' है, सो वृद्धिसंज्ञक है 
याकि वृद्धिरादेच्‌ आत्‌ (दीघं भ्राकार),एे,ओरश्रौको वृद्धि कहते टै) 
सोसूत्रके ग्रथंसे यह्‌ समकमेंभ्रा गया कि शालाः शब्द में पहिला भ्रच्‌ 
'आ' वृद्धि संज्ञावालादहै। उधरसूत्र दै--वृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ वबदढम 
( १।१।७२ ) । इसका भ्रथं है--वृद्धिः यस्य श्रचाम्‌ प्रादिः तद्‌ वृद्धम्‌ 
(भवति) - जिसके भ्रचोंमेश्रादि (पहिला) म्रच्‌ वद्धि(श्रा,एेप्रौरग्रौमं 
से कोहो) उसकी वृद्धसंज्ञा (नाम) होतीदै। सो जब शाला केश्राको 





१. पाठकों को विदित रहे कि ग्रन्थकार ने ्रष्टाध्यायी की प्रथमाव्रह्निके 
उदाहरर्णो की पूरी सिद्धि भ्रष्टाध्याप्री भाष्य कं (परिशिष्टमे) लिखदीहै। यह 
ष्य तीन भागों मेखछ्य चुका दै । 


ग्रष्टाध्यायो की प्रथमावृत्ति २०१ 


वृद्धि संज्ञाहो गयी, तभी शाला शब्द की वृद्ध सज्ञा हुई । वृद्ध संज्ञाहौ जाने 
पर ज्ञालायां भवः शालामें होनेवालि बालक वा यज्ञका नाम.हु्राशालीय 
म्रा सोशाला प्रातिपदिक की वृद्ध संज्ञा हौकर उससे वद्धाच्छः (५२) 
११३ ।सूव्रसे द्ध प्रत्ययहोतादै। वृद्धाच्छ. सूत्र मे उपर से दयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ (४। ६१६१), शेषे (४।२।६१), प्रत्ययः परह तद्धिताः इत्यादि पदों का 
प्रधिकार तथा श्रनुवृत्तिम्रातीहै। तो अव वृद्धाच्छः (४,२।११३) सूत्रका 
म्रथंहौ गया वद्धात्‌ छः प्रातिपदिकात्‌ हषे प्रत्ययः == वद्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
लेषे छः प्रत्ययः परश्च तद्धितः (भवति) --वृद्ध प्रातिपदिक सेहेषम्र्थोमें 
(लेष श्रथ ४।३।२५ से ४३१३२ तच) छ प्रव्ययहोतादहै, ओर वह परे 
होता है, अओौर तद्धितहोताह्‌ं। 


इतना सव बताने पर भी छात्र की श्राकाक्षा पूरी नहीं होती कि शाला 
+ छदो गया, शालीयः'तो फिरभोनवबना। इसलिये हमारे उपयुक्त 
विवेचने से यह्‌ वात सिद्ध हूर क्रि जव तक पूरी सिद्धन बताई जावे, तब 
तक पठनार्थी की श्राकाक्षा मिटती नही।ख्रपितु वनी ही रहती हैक्रि गाला 
छ बन गया, फिर हुम्रा क्या? 


सो हमारा यह्‌ दृढ मत ्रौर ४० वषं कास्वयं पाकर प्राप्त श्रनुभव 

है 1 तथा अ्रायंसमाजके प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वान्‌ श्री पं० शद्धुरदेवजी प्राचार्य 
ग हमारे साथ पूरी सहमति रही ्रौरहै किसिद्धिञआरम्भसेही पूरी करानी 
चाहिए  श्रौर्‌ अध्यापक बहुत ही धयं ग्रौर इस विश्वास के साथ करावे कि 
मै श्रपनेछत्रकोसरलसेसरलदंग बनाकर इस उदाहरण की सिद्धिसमका 
लूगा। दरसमे दो बातें बहुत गम्भीरतापूवेक विचाराथं उपस्थित होतीदहैँकि 
सिद्धि मे लगनेवाले आगेके सूत्र लगाते समय हमे उन सूत्रों काञथंवा 
प्रभिप्राय भी व्रताना चाहिये या नही्या केवल उससूत्रका कायं ही बताना 
चाहिए । प्रश्नदह्ै कि १० वषं के बालक पर कहां तक भार डाला जावे। 
इसमें हमारा गम्भीर श्रनुभव यह्‌ कि आगे श्रानेवाने सूत्रों का म्रथं यदि 
हम प्रधिक्रार ग्रौर अनुवृत्तिपूवेक बतादेतेह, तवतो छत्र को आगे लने 
वालि सूत्र काश्रमिप्रायसमकमे आ जाताहै। श्रौर एेसा बार-बार लगने 
वालासूत्रतो उपेविनारटेहीसमभमेंभ्राजाताटै। रौर वहस्वयंदही 
प्रध्यापकके विना कटै उस सूत्रको लगाता चला जातादहै। इसमें परीक्षा 
है अध्यापककैेपेयंकी, वह्‌ कहां तक धेयं रखक्रदछछाव्रको समा सकने 
मे समथंहै। यह्‌ निश्चयदहैकि एक प्रकार को सिद्धिम लगे सामास्यसूत्र 
बार-अारवेही लगते दहं) बार-वार लगते-लगते वे सूत्र छात्र को पूरे समभः 


२०६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत मरननम विधि 
मे आते जाते, अरर उत्याह एवं सचि उत्तरोत्तर बढ़नी जातीदहै। हमने 
प्मष्टाध्यायी कण्ठस्थ किथे सैकड़ों छत्रोंको इसी क्रमसे सरलनापूर्वक 
पाया तथा पद्वाया है) हमारे पानो यह्‌ प्रक्रिप्रा ४, वपं से वराव्रर 
चल रहीहै। हममे पद्ाहूग्रा प्रसयेक छात्र प्रष्टाध्पायो कण्ठः ज्रि 
हओं को पद़नेपरे पूरा समथहै। एमे पटा सक्रतेवानौं {श्यां कौ संख्या 
मेरे विचारसे लगभग १०० होगी । यहु भी विदित रहै करि श्रौमददवानन्द 
विद्यातीठकी संस्थाग्नों मे प्रायः श्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति पूर्वोक्त रीति 
रथात्‌ परी सिद्धिसह्ितही पटायी जातीदै। इतनाही नहीं, मतो विना 
ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये (=विनाग्टे) पटृनेवालोंको भी, इसी उपयुक्त 
त्गसे प्रत्येक सूत्रकाम्रथं श्रधिकार ओ्रौर श्रनुवत्तिके प्राधार पर, श्रल्प- 
टद्धिवालेछात्रोको भी अच्छी तर्ह्‌समफा नेताह । वहश्रथं उसके 
मस्तिष्क में वैटजाताहै, मौर उसको स्वयं अथं करने को विधि समभे 
माजातीहै।्रौर वह थोडे स्हरेसे श्रद्भुत रीतिसमे सूरो काभ्रथे करने 
लगताहै। यह पाणिनोयप्रष्टाध्याणीके क्रम की विदोपता दै! कृ अध्या- 
पकक सर्लदंगसे बतानेकी भी विश्चेषता दहै । श्रतः हम यहां इश निद्चप 
(रपहुचेदैँकिछछछत्र को तत्तद्‌ सूत्रके उदाहगणकी पूरी सिद्ध प्रारम्पते 
ही बता देनी चाहिये । इ्रागे लगनेवाले भूत्ोंका प्रथं श्रनृवृत्ति ्रौर 
धिकार दर्शति हुए छात्र कौ बता अवश्य दे, जिममे उसे सूत्र का श्रध स्भ्रूल 
दू टमे विदितहो जावे । एरश्रगे लगनेवालि सूत्र काम्मथं मीषात्रको 
याद करके सुनाना पड़, सा कदापि नकररना चाहिये! छत्रसेकभीन 
छे, हां बार-बार लगनेवाने सूरत्रोका प्रथं जब्र स्वयं छात्रक मस्तिष्क मे 
६८ जात्रे, तभी पचना चाहिये । ब्रप्टाध्यायीक्रम की यह्‌ एक गहे घुण्डो 
६ । इस पर पूरा ध्यान रखना होगा) इसवःत को श्ध्याप्रकवो ग्रपनेसे 
योग्य श्रनुभवी अध्यापकये सौखत की आवश्यक्रताहं\ इमे कदापिन 
भूलनः चाये, नहींतोदत्रो कीयवृद्धि श्रान्त हाने लगतीह्‌ं 
यह भी विदत र्ट क्रि व्याकरन्णम निद्धिसातप्रकारकीहीदह्‌-- 
(१) तिडन्त = पठति (लट्‌), म्रचपीत्‌ (लुट्‌), ] 
पटिप्यति (लट्‌) इत्यादि । / 
(२) कदन्त नायकः, कारकः, नेता, चेला, + 
पटित्ा, भागः इन्यादि । 
(३) केल्यद्रस्यय=-पटितव्यम्‌ चयनीयम्‌, कर | 
णीयम्‌, सुपाठ्चम इत्यादि । 
रत्‌ श्नौर ङृत्य प्रत्यय भिन्न होने पर्‌ भी इनकी सिद्धिम कोई भेद 
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नहीं होता । 
(४) सुबन्त = पुरुषः, वाग्भ्याम्‌, स्वंषाम्‌ 1 ( 
(५) स्त्रीप्रत्यय गरन, ब्रह्मचारिणी, | ये तीनों प्रत्यय 
ब्राहमणी, कुमारी, भ) -नी ॥ ॥ प्रातिपदिक से 
(६) तद्धितप्रव्यय शवः, माथुरः, शालीयः, | होतेह) 


दाधिकम्‌ । | 
(७) समास = देवदत्तस्य पुरतकम्‌ = (देवदत्तम्‌) (स्तक +सु) = 
दैवदत्तपरुस्तकम्‌, देवगु | 
'देवदत्तपुस्तक' शब्द से आगे फिर नया सु श्राया, तो देवद्तपुस्तकम्‌ 
घना! इसी प्रकार वेदमन्दिरम्‌ । 
( दससे श्रतिरिक्त सन्धि का विषय है, उसे ८वां गिन सक्ते हँ 
ग्र्थाति- धात्‌ से साधारणतया तीन प्रकारके प्रत्ययहोते हँ कृत्‌ कृत्य 
द्रोर तिङः । प्रातिपदिक से भी तीन प्रकार कै प्रत्यय होते रै सुप्‌स्त्रीम्रौर 
नद्धित्त । सालदां समास । इस प्रकार सिद्धिके सात! प्रकार है । नामधातु 
इससे पृथक्‌ दै । इसकी सिद्धिम कुछ विशेषता, सो ््वेपाठ मेसमभः 
नेनी चाहिये 1 
वस जितनी मी सिद्धियां कः वे सव इन सात प्रकार के श्रन्तर्ग॑त आती 
है कोई बाहिर नहीं वचती । हमे यहां कहना यह है करि यदि उदाहरण की 
सिद्धां ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर चरे छात्रकरो प्रारम्भ में, श्र्थात्‌ पदिले 
पादव दूमरे पादे १।२।२६९ सूत्र तक करादी जवे, भौर वहु कर लेव 
तो अष्टाध्यायी की प्रायः मख्य सिद्धियां समाप्तो जाती दँ \ या अधिक्रसे 
प्रथिक तीसरे श्रध्यायके प्रथमपादके प्रारम्भमेदही ्षमाप्त हो जातीदह। 
भआगेतोदछात्रकोकृछभी कटिनाई नदतीं पड़ती! उसक्राज्ञान वार-वार 
सिद्धि श्रानेसे वढताही जाता! वसे हमारा श्रनुभव तो यह्‌ है किं १।१ 
धर्थात्‌ "कडिति च सूत्र तक सातो प्रकार की सिद्धिके उदाहूरण इन पहिले 
सूत्रों के उदाहन्णोंकीसिद्धिमेमग्रा जाते । केवल एक समास भेदी 
चच जातासो वह मी श्रादेच्‌ मेया 'गुणवृद्धी'मे्ासकता हु । श्रव 
हुम सिद्धि कः प्रकार ददाति दै। 


कृष्ण-पः 2 (व्तैकयोड) प्रर सिद्धि की भ्थिति 
सिद्धि सदा कृष्णपदं (व्लंकबोडं) पर चाकसे लिखक्रटही दिखानी 
चाहिये । इसमे भ्रारम्भमे एदृनेवालों को काप्यं पर लिखने प व्रहुतदही 


म 


१. कृत्यप्रत्ययान्त को कृदन्त कै श्रन्तयत समभन पर्‌ छः प्रकार रह्‌ जाते) 


ता 
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सहायता मिलतीहं । नहीं तो छा बुद्ध लिखते, रौर बहुत घ्राने 

लगते हैँ । लिखने की परिपाटी निम्न प्रकार हू-- 

वाच्‌ म्रथंवदधातुरप्रःसयः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५) 
ड्धाप्प्रातिपदिकात्‌ {४।१।१) 
स्वौजसमौट्‌ (४।१।२) 
प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) 
सुपः ( १।४।१०२)› विभक्तिङच ( १।४।१०३)} 
प्रातिपदिका्थंलिङ्खपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२।६१४६) 
से प्रथमा विभक्ति होकर 

वाच सु द्रे कयो द्भिवचनेकवचने ( १।४।२२) 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) तस्य लोपः { १।३।६)., 
ग्रदशेनं लोप.(१।१।५६ } 


वाच्‌ स्‌ ग्रपक्त एकात्प्रैययः( १।२।४१), हृल्‌ ङचाव्भ्यो दीर्घात्‌ ० 
(६।१।६६ } 
वाच्‌ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६१) 
सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१।४। १४) 
पदस्य (८।१।१६) 
चोः कुः; (८।२।३०) 
वाक्‌ म्थानेऽन्नरतमः( १।१।४६) 
वाग्‌ भालां जगो<न्ते (८।२।३६) 
विरामो-दसानम (१।४।१०६) 
वाक्‌ वाग्‌ वाऽवसाने (८५५५) 


ट्य प्रकार बोडं पर सिधि दर्शानो चारह्यि । श्रौर बार-बार लगनेवाल 

सूत्रों का पदच्छेद, विभक्ति, श्रनृवृत्ति श्रौर सामान्य अ्रथं भी बताते चले ॥ 

ग्रव हम प्रक्रतमं शछालीयः' यव्द कौ सिद्धि पूरे सूत्र लगाकर दशति 
शालायः 

दाला'-गश्रथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४१५) यह संज्ञा सूत्र 
। श्रवत, प्रघातः, श्रप्रत्ययः, प्रातिपदिकम्‌ = श्रथंवान्‌ करी प्रातिपदिक 
संज्ञा होती ह्रै, घातु ओर प्रत्यय कौ छोडकर । इससे गाना” कौ प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर दम्याप्प्रातिपरिकात्‌ (४।१)१) से (५।४।१६०) तक इसका 


स स न 


ह 


नीपः की सिद्धि वास्तवे संरस्तसे म्रारम्भहोतीहै। सो प्रथमावत्ति 
रम्मभिकर छत्र कीद्ष्टिस हमने प्रातिग्दिकसेही सिद्धि दर्शयीदहै। 
पहः दाला दाव्द को अव्युत्पन्ने मानकर प्रातिपदिक संजाकी गरईदहै। 


(त 


१ 
मे । 
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श्रविक्रारहै। इपमेडो श्राप प्रात्िपदिकसे परे प्रत्यय रात्रे । फिर 
पूवक्ति वृद्धिरादेच (१११) सूत्र मे श्वाला' शब्द मे श्रादि 
प्राकार कौ वृद्धि सज्ञा हुई । तदनन्तर--वृद्धिर्यस्थाचामादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ 
( १।१।७२)-- (वृद्धिः १।१॥ यस्य ६।१॥ अ्रचाम्‌ ६।३। आदिः १।१॥ तत्‌ 
१।१॥ वृद्धम्‌ १।१।।) ग्रथं-यस्य अचामादिः(ग्रच्‌ ) बुद्धिः, तत. बुद्धम्‌ जिस 
शब्दके प्रचो मे भादि (पहिला) अच्‌ वृद्धि(ग्रा,रएे,ग्रौमेसे कोरई)हो, तो 
उसकी वृद्ध संज्ञा (नाम) होतीहै। इससूत्रसे शाला' को वृद्धसंज्ञाहो 
गई । वृद्धाच्छः (४।२।११३) मे ड्ाप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) से, प्रत्ययः 
परश्च (३।१।१,२) से, तथा शेषे (४।२।६१) से इन पदों का अधिकार 
भ्रोर अ्रनुवृत्तिश्रा रही है । सूत्र काग्रथं बना--वद्धात्‌ छः उचाप््रातिपदि- 
कात. प्रत्ययः परइच शेषे शेषे वृद्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययः परश्च 
(भवति) शेष.अथं मे वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित छ प्रत्यप होता है, 
भ्रौर वह्‌ परे होता है। अतः इस (५।२।११३ )सूत्रसे शाला" शब्दसे परे 
प्रत्यय हो गया, ्नौरश्लाला+छ' एसा बन गया । भ्रव यस्मात. प्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्कम्‌ ( १।४।१३ ) -- (यस्मात्‌ ५। १॥! प्रत्ययविधिः १।१।। तदादि 
१।१॥ प्रत्यये ७।१॥ श्रद्खुम्‌ १।१॥१) ग्रथं--जिससे प्रत्यय किया जावे, प्रत्यय 
परे रहने पर तदादि = वह्‌ धातु या प्रातिपदिक आदिनं है जिसके, उसकी 
प्रञ्गसंजञा होती है। अतः इससे शाला की शर्क संज्ञा होकर--श्रङ्धस्य 
(६।४।१) के श्रधिकारमें श्रायनेयीनीयियः फ-ढ-ख-छ-घां प्रत्ययादीनाम्‌ 
(७।१।२)- प्रत्यय के श्रारम्भ क श्रद्ध सम्बन्धीप्‌द्खूछष के स्थानमें 
क्रम से श्रायन्‌' "एय्‌", ईन्‌", ईय्‌” दम्‌! ये पांच श्रादेशहो जते । इस 
सूत्रसे छ प्रत्यय के भ्रादिलृके स्थानमें ईय्‌ श्रादेश होकर श्मौर शेष बचा 
“र मिलाकर शाला ईय' एेसा बना । श्रव ईयः को मानकर यचि भम्‌ 
( १।४। १८) में स्वादिष्वस्वनामस्थाने की श्रनुवृत्ति अआ्आकर (यचि ७।१॥ 
भम्‌ १।१।।)-सवंनामस्थान से मिन्नस्वादिप्रत्यथों मे से यदि यचि 
यकारादि अ्रथवा भ्रजादि प्रत्ययो, तो पूवं की भः संज्ञा हो । इसमे ईयः 
के म्रजादिप्रत्ययोंमेग्नाजनेकेकारणशालाकी भ संज्ञा होकर, यस्येति 
च (६।४।१४८)-- (यस्य ६।१॥ ईति ७।१॥ च प्र०।) इस सूत्रमेंढे 
लोपोऽकद्र वाः (६।४। १४७) से लोपः कौ, नस्तद्धिते (६।४।१४४) से तद्धिते 
को, तथा भस्य (६।४।१२६) इम सूत्र से भस्य की श्रनुवृत्ति्आतोहै ।तो 
सूत्रकारूपबन गया--(इ-श्र=य) = यस्य भस्य ईति तद्धिते च लोपः। 
प्रथं बना-भसंज्ञक इवणं तथा श्रवणं का तद्धित परे रहते लोप होता 
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है, ई परे रहते मी । यहां ईय १।१।५५ सूत्र से स्थानिवत्‌ होकर तद्धित 
माना जाकर इस सूत्रसे शालाके आकारका लोप होकर 'शाल्‌ ईय = 
रालीय बना। भ्रबचछके तद्धित होने के कारण कृत्तद्धितसमासाऽच (१।२। 
६४)-- कृत्‌ तद्धित (अन्तवाले) तथा समास को प्रातिपदिक संज्ञा हो जावे। 
इस सूत्र से'शालीय'की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई । रब ड्चात्प्रातिपदिकात्‌ 
(४।१।१) तथा स्वौजसमौर्‌० (४।१।२) से सुप्‌ (२१) प्रत्ययः, परश्च 
(३।१।१,२)आवेगे श्रौर परे होंगे । सुपः(१।४। १०२) विभक्तिरच (१।४।१.२) 
से विभक्ति संज्ञा होकर तान्येकवचनद्धि वचनबहुवचनान्येकडः ( १।४.१०१) 
सुप्‌ के तीन-तीन क्रमश्च एकवचन द्विवचन बहु वचन संज्ञक होक रतथा द्रचं - 
कयो्िवचननेकवचने ( १।४।२२) से एकवचन की विवक्षा (कहने की 
इच्छा) मेषु हुआ, ओर वह्‌ परेहो गया। 

शालीय सु, उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२)--उपदेशे मे अनुनाशिक 
शरच्‌ इतसंज्ञकं हो। यह संज्ञासूत्र है । जिसकी इत्संज्ञा हो तस्य लोपः ( १।३।९) 
से उसका लोप होकर 'गालोथ¬-स्‌' । सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) सुप्‌ तिङ्‌ 
जिसके अन्तमे हौं उसकी पदसंज्ञा हो । पुनः पदस्य (८।१।१६) के अ्रधिकार 
मे ससजुषो सः(०।२।६९)-- सकारान्त पद श्रौर सजुष्‌ के रन्त को ^रुःहो। 
ग्रतः इससे सू को ^रु' होकर 'शालीय रु' इस श्रवस्था मे उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ (१।३।२) से इत्संज्ञा श्रौर लोप होकर 'शालीय र्‌" रहा । विरामोऽव- 
सानम्‌ (१।४।१०६) से श्रवसान स्ज्ञाहोकर, खरवसानयोविसजनीयः 
(८३।१५)-खरपरेहोयाभ्रवसानमेंर्‌केस्थानमें विसर्जनीय दहो । 
होकर शालीयः वना । प्रथं शालायां भवः' शाला में होनेवाला (जो मी 
हो) । सो यहां शालीयः उदाहरण में वुद्धिरारेच्‌ सूत्रनेतोइतना हीकाम 
किया, कि जब शालासे तद्धित प्रत्यय वृद्धाच्छः (४।२।११३) से लाने लगे, 
तो इस सूत्रनेशालाके पहिलि्रआकौ वृद्धिसंज्ञा की । पुनः वृद्धि संज्ञा होने 
के कारण वुद्धि्स्याचामादिस्त० से 'शाला' की वृद्धसंज्ञा होकर वृद्धाच्छः से 
छ प्रत्ययहोगया। इस उदाहरणम वृद्धिरादेच्‌सूत्रने इतना दहीकाम 
किया। इसी प्रकार यदि वुद्धिरादंच्‌ (१।१।१) के उदाहरणं मे शालीयः, 
भागः, अचेषीत्‌, पाठम्‌, माष्टि, कुम्भकारः, एेन््री इनको सिद्धि समभा 
दी जावे, तो सातों प्रकार की सिद्धियां समाप्तहौ जाती दँ । यह्‌ बात पठने 
वाले के बलाबल पर निभेरकरतीदहै। | 


सिद्धिसेक्यालामहं! 
उपयुक्त रीति से सिद्धि करनेमें यहलाभहै कि जितने सूत्र सिद्धिमें 


सिद्धि पठने में भ्रसमथों के लिए एक विकल्प २११ 


लगते है, उन सब काज्ञान छात्र को साथ-साथ होता जाता है । अब तद्धित 
का कोर भी उदाहरण सम्पूणं श्रष्टाध्यायी में श्रावेगा, उसकी सिद्धि अ्नना- 
यास ही समाने पर छात्र सममः सकेगा, प्रक्रिया यही रहेगी । हा, सूत्र 
कहीं-कहीं दो चार भिन्न-भिन्न लगकर रूप सिद्ध होते रहेंगे । इसी प्रकार 
सातो प्रकार की सिद्धियों को एक-एक सिद्धि पूर्वोक्त रीतिसे सूत्र लगाकर 
समभ-समा लेने से सिद्धि की भ्राधाररिला बन जायेगी । यह्‌ निहचय है 
कि यदि सिद्धि नहीं करेगे, तो लाखो करोड़ों शब्दों के रूप रटने पड़गे । जब 
हम उन लाखों करोडो शब्दों को वर्गीकरण द्वारासातवर्गो मेंबांटदेगे, 
जो हम ऊपर दिखा चुके है, ओरौर पौले हम एक-एक वं के एक दो शब्दों 
की सिद्धि समभादेगे,तोछछठात्र को अपनेमें ्रद्मुत शक्ति का आभास होने 
लगेगा । ्रतः सिद्धि ही परम श्रवलम्ब है । यही मूलकारण कि जहांहम 
लघुकौमुदी आदि ग्रन्थों का खण्डन करते दहै, वहां अग्रेजीदढंग (भण्डारकर 
ग्रादिके क्रम) कोभी हम भ्रत्यन्त फटिन, श्रग्राह्य तथा परम रटनेवाला 
समभते हँ । उसमे भेद केवल इतना ही दहै कि म्नग्रेजी पठ़नेवाले समा- 
कर पटाते ह, केवल रटति नहीं । समभातो देते है, पर सब विषय स्मरण 
नहीं रह सकता । सूत्र उस लम्बी-चौड़ी बात कोजरासेमें कहं देताहै। 
इसका रहस्य एक बार बुद्धि में बैठ जाने पर पढ़नेवाला इस भण्डारकरादि 
को छता भी नहीं । श्रत: सर्वोत्तिम उपाय सूत्र-पदधति से अर्थात्‌ भ्रष्टाध्यायी 
पद्धतिसे हो व्याकरण का यथाथ ग्रौर सुगम बोघहोतादै। श्रौर इसीसे 
संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य पर वास्तविक अ्रधिकार हो सकता है । यह्‌ 
हमारा दृढ भ्रनुभवहै, परीक्षितहै'योंही नहीं । 
सिद्धि पढाने में श्रसमर्थां के लिये एक विकल्प 

ग्रध्यापक योग्यनहो,या छात्र को सुगम ढंग से पड़ने मे भ्रसमथंहो 
अथवा पठनार्थी ही श्रसमथं हो, रौर १०-२० दिन रत्नकरने परमभी 
गरष्टाध्यायी कण्ठस्थ किया हुआ छात्र भी सिद्धिकोग्रहणही नकर पावे 
(ठेसा ही बहुत कम होता है, वास्तव में उसे अष्टाध्यायी टीक-टीक याद 
होती नहीं), एेसे असमथं छात्र को उस श्रेणी से अलग करके नई श्रेणी बना 
देनी चाहिए । उसे केवल सिद्धि का उतना ही विषय बताया जावे, जितना 
वह्‌ ग्रहण कर लेवे । जब तक वह्‌ प्रतिदिन की पढ़ाई सिद्धिको विना कापी 
देखे दोहरान दे, तब तक रागे नहीं पढाना चादिए। इस उदाहरण 
मे इससूत्रने क्याकाम करिया, इतना तो अव्य बता देवे । ईस प्रकार 
प्रथम पादमं पहिलि साधारण सिद्धि बताकर, जब प्रथम पाद समाप्तं 


२१२ संस्कृत पठन-पाठन कौ भ्रनुभूत सरलतम विधि 


हो जावे, तो पुनःसारी सिद्धिकरानेका यत्नंकरं। हमारा यह्‌ दृढ 
विर्वासदहैकिआरम्भ मेंसिद्धि करानेसे बहुत लाभहोताहै। यद्यपि 
पटृानेवाले को परिश्रम बहुत करना पड़ता, श्रौर छात्रकोभी। परन्तु 
"यत्तदग्रं विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ ' == जो शच्छलाभ केकायंहोति है, 
उनमें आ्रारम्भमें कटिनाई श्रवश्यहोती दहै, पर परिणाममें इससे अत्यन्त 
लाभहोताहै। 
इतना होने पर भी कोः श्रह्पबुद्धि या मन्दबुद्धिहो,याबन गयाहो 
(क्योकि मन्दबुद्धि प्रायः करके अध्यापककौ भ्रसावधानीवा ढील से बनते 
ह), तो उसे सामान्य रीतिसे सिद्धि बतलाकर तीसरे अध्याय के धातो 
२।१।६ १) सूत्रसे श्रागे पूरी सिद्धियां भ्रारम्भकरदं। इसमे स्वन्‌ के सूत्र 
भी लगा देने चाहिये! इसपरमभी कुं कमी रहै, तो प्रथम।वृत्ति भ्रौर 
दिती यावृत्ति के बीचमें दश लकार ग्रौरप्रक्रियाश्रों को सधवाते समयपूरी 
सिद्धि कराकर प्रयोगोंकोपूरा-पूरा सधवादें। 
यहां तक हमने श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ क्रिये छात्रों के लिए प्रथमाव्ति के 
विषयमे लिखा । इसमें १।५्या दो वषं लगते हैँ । प्रौढ पठनार्थी तोग्मौरमभी 
कम समयमे करनलेतेरहै। यह्‌ प्रथमावत्तितो हर एक को पदृनी ही च।हिप्‌। 
इतना पटठृकर संस्कृत पर भ्रधिकार कर सक्तादै। भ्रब आगे चलते हैँ -- 
प्रथमावृत्ति म्रौर द्वितीयावृद्ति के मध्यमं दश लकार, दश प्रक्रिया 
पठं । प्रथमावृत्ति मे बहुत सी धातुओं से बहुतसे लकारोंवा कृदन्त वा कृत्य 
प्रत्ययो में प्रयोगो की सिद्धि छात्र कर चुका) धातुपाठ कण्ठस्य होने पर 
एक-एक धातुसे दश्च लकार श्रौर दश प्रक्रियाश्रों में प्रयोगो की सिद्धि ओौर 
श्रभ्यास, उणादिकोष तथा सुबन्त सब विषय करानाहोताहै । इसमें प्रत्येक 
धातु से सब कृदन्त तथा कृत्य प्रत्ययो कामी श्रभ्यासकरा देना चाहिये। 
इसमे माधवीय-घातुवृत्ति से काम लिया जा सकता । यह्‌ सव्र विषय ध्या 
८ मासमेहोजातादै। लद्धानुश्लासनत। चखगणतथा रिट्सूत्रभी 


करा देने चाहिय | 
जब तक अष्टाध्यायी की प्रथमावेत्त सम्पर्णं पथकरू्पमे नहीं छप 


जाती, तब तक काशिक्रासे सहायता लेकर (श्रानुपूर्वी से नहीं) प्रथमःवृत्ति 
पठ़ायी जावे । उसमे पदच्छेद-विभक्ति-समास-प्रनुवृत्ति-समासःदि अपनो भ्रोर 
से म्रध्यापक पदठ्वें। अष्टाध्यायो-माष्य श्रजमर मृद्रितमे यहीक्रमदहै। 
१-३ अ्ध्यायतक उसमे लाभ उठायाजा सकताद्ै। काशिका अधं ग्रौर्‌ 
१. गरन्धकारकी यह्‌ अष्टाध्यायी की प्रथमावुत्ति म्रबतोनों भागों मप कर्‌ | 
तंयारदहो गईदहै। 





द्वितीयावृत्ति श्रौर महाभाष्य | २१३ 


उदाहरण ही प्रथमावृत्ति का विषय दहै । जेष प्रत्यूदाहरण से लेकर आगे सब 
द्ितीयावृत्ि का विषयहै। प्रथमावृत्ति में उसे छोड देना चाहिए । यह बात 
भली-भांति समभ लेना श्रावद्यक है । विदित रट कि किसी-क्रिसी गुन्कूल 
मे मी हमने छात्रों को काशिका की वृत्ति रटते ग्रौर रटवातिदेखारहै, जो 
अति निन्दित तथा मूर्खतापूणं बात है । एेसे लोग स्वयं तौ जानते नदीं,किसी 
से पृछछने मे अपनी मानहानि समते हैँ । एेसे लोग विद्याके शतु ही कहे जा 
सक्ते है । 


द्ष्टाघ्यायीकी ्वितीयावु त्त 


इतना हो जाने के पश्चात्‌ सूत्र का प्रत्युदाहरण-शङ्काःसमाधान- 
वाक्तिक-कारिका-परिभाषा की घटनापूवक् श्रष्टाध्यायी की द्वितोयाव्ति 
पडावे । इसमे श्रष्टाध्यायी-माष्य' (ब्राचायं दथानन्दसरस्वतीकृत ) तथा 
काशिका (महाभाष्यके विरुद्ध श्रशोंको छोडकर) से सहायता लीजा 
सकतो है, जब तक किकोई प्रौढ अरष्टाध्यायोभाष्य सम्पूणं तैयार नहो 
जावे । द्वितीयावृत्ति का श्रध्ययन € मासमे या एक वषं हो सकता हे । 


महाभाष्य का अध्ययन 


जो अष्टाध्यायी कण्ठस्य करके प्रथमावृत्ति तथा द्विनीयाव्त्ति को 
पूर्वोक्त रीतिसे पढ़ा हो, वह महाभाष्य सम्पूणं आठ म्रघ्याय १।। वषं मे कर 
लेताहै।दो वर्षं मंश्रीमहूयानन्द विद्यापंठ की सव मंस्थाप्रो मेश्रनेर छत्र 
सम्पूणं महामाष्यकी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीणं कर चुके ह। इसमं इतना 
ही कहना है कि पद्नवाला पहिले सूत्रके (महाभाष्पके) प्रकरण बांट दे, 
रौर उनमें सर्वत्र सिद्धान्त-पक्षदछात्र को चिह्करादे। श्रौर इम तिषयमं 
महाभाष्य मे ज्हां-जहां जो विषय आयाहो. उसका निदेश भी कराता 
जाये। या फिर एक बार सम्पूणं महाभाष्यको, एक-एक अध्याय करके 
छात्रों की परीक्षालेने। जो परीक्षानदे, उसे न पढ़ा दहुभ्रा समभ जावे । 
वह्‌ रागे पढ़ा नहीं सकता ) सो जब एक बार महाभाष्य समाप्तट्ो जात्र 
तो एक वर्षं ओर लगाकर महाभाष्यका पूर््रपिरनम्बन्य प्रर एुक-देलोय 
भाष्य तथा सिद्धान्त उत्तरो का विवेचन कराकर व्याकरण का वशेष 
बना द । महाभाष्य पटाने में कैयट वानागेज की व्याख्या कदािन 
पदानी चाहिए । मूल महाभाष्य पदाकर छत्रम एेसोक्षमतता उत्पन्न कर 
देनी चाहिए करि बहु कैय्यट श्रौर नगेशको व्याख्याभी स्वय समभ 
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ले । श्रध्यापक पटति समय कैय्यट नागेश श्रादि को भलेही श्रावकश्यकता 
पड़ने पर देख ले । 
अष्टाध्यायी कण्ठस्य किये ह्रों के लिए प्रथमावृत्ति के पठ्ानेका 

प्रकार हमने बतलाया । श्रीमहयानन्द विद्यापीठ को सबसंस्थाम्रों मेंप्रायः 
इसी क्रम से पढाया जाता है। म्रौर विदवासपूवेक म्रनुभवके भ्राधार पर इस 
क्रमकोसवब ठीक समभते दहै, श्रौर यही क्रम अपने यहां चला रहे है| 

प्रीढ्‌ पठनाथियों के विषय मं धोरे-धीरे स्थिति सामने श्राने पर विचार- 
विनिमयहोचुकादहै,भौरहोरहाहै। श्रष्टाध्यायीकी सरलता तो सवं- 
सम्मतदहै। इन विद्वानों केद्वारा दक्ष मं संस्कृत काउद्धारम्नौर महान्‌ 
उपकार हो सकता है । संस्कृत-अध्ययन मे यदि भारत में श्रष्टाध्यायी श्रनि- 
वायं कर दी जावे, ओर इस पद्धति से पढ़ाने क्री व्यवस्थाहो जाये, तो यह्‌ 
भी पञ्चवर्षीय योजना से किस श्रवस्था में कम महत्व का कायं नहींहै)। 


परोद पठनाधियों के लिए शेष पाल्यकरम 


संस्कृत-पुस्तक पटाने का प्रकार 


पहिले हम संस्छृत-पुस्तक के पटाने के विषय मे लिखते हँ । पश्चात्‌ ५ 
मास के पाठ्यक्रम कै विषय मे लिखेगे । 

हम चौदहवें दिन के पाठ ( सिहावलोकन ) के श्रन्त मं सामान्यतया 
लिख चुके हैँ कि तब तक आरम्भके १४ दिन मे संस्कृत-पुस्तक कंसे पढ़ाई 
जावे । भ्रव हम पहिले ४४ दिनौंके पाठो के साथ संस्कृत-पुस्तक के पद्ने 
कां प्रकार रौर इस विषय में निदंश उपस्थित करते 

इसमें दो प्रकार के पठनार्थी हमारे सामने श्राति है--(१)एक वे हैजो 
संस्कृत से सर्वथा श्रनभिज्ञ है, श्रौर जिन्होंने बाल्यावस्था मे उद्‌ फारसी 
पदी होती है । श्रायंसमाज या किसी के सम्पकं में नाने पर कछ हिन्दी पदी 
होती है । वे ञ्नध्यापक की बताई हूई बातको नोटभी नहीं कर सकते । 
ठेस सज्जनो को पहिले एक मास (वा न्यूनाधिक) मेंहिन्दी काभ्रच्छा 
भ्रभ्यास हो जाने पर ही संस्कृत-श्रेणी मे सम्मिलित करना चाहिये ! इनकी 
हिन्दी की श्रेणी तब तक अलग चलानी चाहिये,जव तक ये महानुभाव हमारे 
प्रथम पाठके कलम,कल्म,वलम,कलम्‌ भ्रादि सयुक्त ग्रक्षरों के शुध उच्चारण 
तथा श्रुतलेख लिखने में ठीक समथंन हौ जावं । पंजाब मे प्रायः देखा गया 
है कि भूषण प्रभाकर वा सस्छरत कौ परीक्षा पास व्यक्ति भी शुद्ध उच्चारण 
ग्रौर लेखन मे भूल करते हैँ । क्योकि उन्है टोक समाया नहीं होता । 

(२) दूसरे वे व्यक्ति टँ जिन्हं हिन्दी काटीकज्ञान है । सत्याथंप्रकाश 
शुद्ध पठ लिख सकते हैँ । संस्कत से सवथा ग्रनभिज्ञ है। इन्हें भी अष्टाध्यायी 
क सूत्रों के पठने ओर श्रुतलेख (बोलने पर शुद्ध लिखने) का श्रभ्यास होना 
आवश्यक है। आरम्भ में दो-तीन दिन मे इनका प्रभ्यास करा लेना चाहे! 

(३) तीसरे वे व्यक्तिर्है, जो मट्िक तक संस्क्रत पदु है \ उनकोनाम 
वा श्राख्यात (क्रियावाची) पदों का कुछ-कुछ ज्ञान होता है । सो इन तीनों 
प्रकार के पठनाथियो में पहिले दोकोतोहम एकमेंही गिन लेते है! क्योकि 
हिन्दी का उपयुक्त रीतिसेज्ञान होने परही हम संस्छृतभ्रारम्भ कराते 
है । सो संस्कृत से श्नाभिज्ञ तथा संसृत का मटक तक ज्ञान रखनेवाले दो 
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प्रकार के पठनार्थी हमारे सामने हैँ । श्रव इनको संस्कृत कंसे पड़ाई जावे,यह्‌ 
हम उपस्थित करतेरै- 

(१) संस्कृत से सवेथा श्रनभिज्ञ को हमारे श्ण्वेंपाठमे दश्चयिदढग 
से पठ्ना-पटाना चाहिये, दसके लि पाठ्यक्रम में 'संस्कृतवाक्यप्रबोध 
(वे{दिवः यन्त्रालय अजमेर मूद्रित), या पं०जे° पीश्चौधरी कृत 'संस्कतप्रवे 
शिवःा' (मिलने का पता- चौधरी एण्ड सन्स, नीचीबाग वाराणसी ).ग्रथवा 
के तण वीण शस्त्रो कृतसंस्कृतबालादर्लः-प्रथमादर्श-दहितीयादश्-तृतीया- 

स, वौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस से मिलती है । प्रकाशक-आर०्एस° 
विद्यासागर एण्ड सन्स बुकसेलसं, कालपति पालघाट-३, दक्षिण भारत), 
श्रथवा इसी प्रकार की श्रौर काई उपयोगी पुस्तक पढ़ाई जा सकती है । 


एक दिन संस्कृतसे हिन्दी, दूरे दिन हिन्दी से संस्करृेतमें श्रनुवाद 
तथा गब्दकोकश का थोडा-थोडा अभ्यास करते-कराते चलना चाहिये । अब 
संस्कृतवाक्यप्रबोध तथा संस्कृतबालादशं का प्रथम भाग समाप्त हो जावे, तब 
४४ दिनके पाठके साथ संस्कृतबालादशं का दूसरा भाग पूर्वोक्त रीतिसे 
पटाया जावे । इसके साथ-साथ या पश्चात्‌ मनुस्मृति के तथा गीता के दूसरे 
अध्याय के रलोक जितने साथ-साथ हो सके, कराने चाहिये । 


इसमं मेट्िकिको योग्यतावाले भी साथ-साथ चल सकते हैँ । इसमें 
इतना ओर करना चाह्यिकि नाम-्राख्यात-उपसगे-निपात के भेद तथा 
इनके श्रवान्तर भेद भो साथ-साथ बताते चलना चाहिय । नाम में कौनसा 
कारक,कौन विभक्ति, कौन वचन.तथा किस शब्द के समान इसके रूप चलंगे 
इतना ज्ञान, श्रोर श्रारम्भसे ही संस्कृत-पृस्तकमे पठनाथियोंको 
अभ्यास करने-कराने चलना चाह्पे । ्राख्यातमे भी कौन धातु किसगण 
का, कौनसा लकार, कौन वचन, यहु दशति चलना चाहिये । आरम्भक 
८-१० पाठ पढ़ाने के पइचात्‌ पठनार्थी यह्‌ समभने लग जाता है । अध्यापक 
इस बात का ध्यान रखे कि उधर नजौ प्रकरण पटठायाजा रहा है, श्रगले दिन 
संस्कृ त-पूस्तक मे उसौ का ्रभ्यास श्रधिक कराया जावे। यदि पुस्तक में 
एसे स्थल नहं, तो वे स्वयं ठसे वाक्यनिर्माण करके संस्कृत से हिन्दी तथा 
हिन्दो से संस्कृत म्नुवाद, तथा पिति के श्राधार पर हब्द-कोश लिखाते 





१.विदुरनीति से भी यह काम लिया जा सकता है। विदुरनीति का पदाथं श्रौर 
व्याख्या सहित मृद्रण वेदवाणी मेहो चुका । ग्रौर रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ 
(सोनीपत-हरयाणा) से इक्षका पस्तकाकार मुद्रण भी हो चुका है। 


२८ पांच मास मं संस्कृत-पुस्तक का पाठ्यक्रम २१७ 


जावे ।४्ब्दिनमें सभी विषयों मे सामान्य ज्ञान श्रवर्य हो जावेगा । भाव- 
कमम-प्रक्रिया का श्रभ्यास प्रन्त में विरोषहूप मे कराया जावे, जिससे श्रनू- 
वाद करने में पटठनार्थी की टीक गति चल पड़ । 


४४ पाठोंके बीच में (चौदह पाठः के परचात्‌) तथा अरन्त में छात्रों 
को लिखित परीक्षा भी भ्रवश्यली जावे। प्रतिदिन पहिले पाठ्मे सेदो- 
चार मिनट प्रन श्रवश्य पूछने चाहिय । 


जो सज्जन प्रतिदिन एक घंटाही समय लगा सकेते है, उन्हं ्रारम्भमें 
एक मासन तक ४० मिनट संस्कृत श्रौर २० मिनट तक संस्करृत-व्याकरण 
पटाया जावे । एक मास के पचात्‌ श्राघधा घंटा संस्कृत पुस्तक तथा आधा 
घंटा संस्करृत-व्याकरण पढ़ानाहोगा। एसे सज्जन सामान्यतया ( विशेष 
योग्यो को छोडकर) ६ मासके स्थान में एक वषं मँ यहु पाट्यक्रम समाप्त 
कर पायेगे । 


यह्‌ हमने ४४ दिन > पाटो के साथ संस्कृत-पृस्तकर पढ़ाने के विषयमे 
लिखो । आगेभ्मास तक का पाट्‌यक्रम सामान्यतया यहीदहैकिजो प्रकरण 
व्याकरण-विषय में हम पद्यते चले, उन्हीं के अभ्यासाथं संस्कृत-वाक्यसंग्रह 
अनुवाद तथा शब्द-कोश का भ्यास कराते चलें। प्रतिदिनके पाठोंमें 
प्रदनोके द्वारा भी अभ्यास कराते चलना च।हिये । शब्द-कोश भी तदनुसार 
ही संगृहीत कराते जाना चाहिये । १५ दिन मे पठ विषय का सिहावलोकन 
बहुत लाभकर रहता है । 


४४ दिन के पश्चात्‌ ४ मासमे सस्कृत-पुम्तक का पाटयक्रम 
४ष्दिनमे संस्कृतबालादशेकेदो भाग तथा गीता मनुस्मृति के द्वितीया- 
ध्याय के कुछ श्लोक,तथा संस्कृतवाक्यप्रबोधका कृ भागहो चुक्रताहै। 


अव श्रागे हम ५ मासके संस्कृत-पुस्तक का पाठ्यक्रम सामान्य रीति 
से लिखते हैँ । इसका विभाग श्रध्यापक पठनाथियों कौ योग्यता से करछे। 








१. इसके लिये कई सज्जन हमें प्रत्येक पाठके ग्मन्त में संस्कृत के प्रभ्यासाथं 
ग्रनुवाद-वाक्य-संग्रहु करने को कहु रहै पर हमें प्रत्येक पाठ के अन्त में एसा करने 
मे पठ्नाधियों की दृष्टि से कुछ कटिनाई की संभावना प्रतीत होतीहै॥ सो हमे यदि 
भ्रवकाश मिला, तो हम इस विषयमे प्रथक्‌ एक संग्रह कर देना चाहते । इन 
४४ पाठो को पठं सज्जन हमे इस विषयमे श्रपना विचार लिखें, तो श्रौर श्रच्छाहै। 
उपर्य त्त दोनों पुस्तकों की कठिनण्ट्‌ यदिहो, ता वह भी दशयि । 
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प्रथम २।॥ च्रदाह मास का रंस्कृत पाटयक्रम 


(१) संरकृतवालाददं १-२ भाग, पूरवोक्त श्रद्ध १० 
(२) मनुस्मृति श्र २के १०० इलोक (गीताप्रेसकाछपा) १० 
(३) गीताभ्र० २ (गीतागप्रेसका छपा) १० 


(४) संस्कृतवाक्यप्रबोध श्राधा (वंदिक यन्त्रालय ्रजमेर) १० 
(५) संशोधित पञ्चतन्त्र, प्रथम तन्त्र (चौखम्बा पुस्तकालय 
बनारस नं० १) १५ 
(६) ऋर्बेदादिभाष्यभूमिका (वेदविषयके तीन प्रकरण) १५ 
(७) भ्रनुवाद-श्रनुवादचन्द्रिका के आधार पर (मोतीलाल बनारसी 


दास नैपाली खपरा बनारससे मूद्रित) २० 
(८) व्युत्पत्तिप्रद्शन तथा पत्र लिखना ॥ १० 
१०५ 


रोष २। गदा मास का संस्कृत पाटथक्रम 
(१) पञ्चतन्त्र संशोधित ह्ितोय तन्त्र (चौखम्बा बनारससे 


मुद्रित) भद्ध १५ 
(२) ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका१३ प्रकरण १० 
(३) संस्कृतवाक्यप्रबोघ शेष आधा (वैदिक यन्त्रालय अजमेर) ७ 
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१०० 


संस्ृत-परीक्षा पासवालोंको, मेटरिकं तथा संस्कृत पदों को इसमें 
स्वभावतः बहुत सुगमता रहेगी । 
इन सबमें जो-जो प्रकरण अष्टाध्यायी में पठ्‌ चुके है, उन-उनका 
प्रभ्यास कराते चलें । प्रत्येक पुस्तकके संस्कृत-वावर्योमे ग्याकरणका 
भ्रभ्यास प्रतिदिन कराते चलना चाहिये । संस्कृत जाननेवाले स्वयं भ्रभ्यास 
करे। 
१. ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका का एक सुन्दर शुद्ध श्रौर सरिप्पण संस्करण रामलाल 
कपुर टृस्ट वहालगढ्‌ (सोनीपत-हरयाणा) से स्थूलाक्षरों में बड़ प्राकारमेष्टपचृकाहै। 


[1 


संस्कृत-पृस्तक के विषय में विशेष वक्तव्य २१९ 


संस्कृत-पुस्तकर फे विषय में विशेष चक्रव्य 


हमने इस विषय की श्रनेक पुस्तकं छोटी-बडी संगृहीत की, ओर उन्है 
देखा । उनमें पूना की छमपी भण्डारकर की प्रथम पुस्तक तथा द्वितीय पृस्तक 
सन्‌ १८६४ तथा १८६त्मे प्रथमबारचछपोही मुख्यहै। पीले लिखी जाने- 
वाली सभी पृस्तकोंमें ग्यूनाधिक इसी कीरालीकाश्मनुकरण कियागया 
है । भण्डारकरकरृत उक्त पूस्तक का निर्माण प्रेसीडन्सी कालेज पूनाके प्रधिः 
कायो, विशेपकरमिण्हागकीप्रेगणासे हूभ्रा, प्रौर इषका रूप भी उनके 
दारा निद्चित होकर छपा । इतनातोदहम माननेकोतेयारहैँ कि केवल 
भ्रग्रेजी जाननेवालों त लिये यह्‌ पस्तक (दोनों भाग) उपयोगी भ्रौर लाभ- 
कारीरं । श्रग्रजी जाननेवादे इसमे सहायतालें। पर हम अपने भ्रनुभव के 
आधार पर यह्‌ कह सक्ते हैँ कि सूत्र-पद्धति (ग्रष्टाध्यायी-पद्धति) इस 
मण्डारकर-पद्धति से अस्यन्त सरल श्रौर सुबोध है। सूत्रह्वाराजो बात थोडे 
सेमे छात्र समभलेताहै, उपे भण्डारकर की व्याख्या पठकर उपस्थित 
करने में श्रत्यन्त कठिनाई होती रै । यतः श्रम्ेजीवाले सममकर पृते श्रौर 
पढ़ते है. इससे उनके लिए यह भण्डारकर-पद्धति लघुकौमुदी,मध्य सिद्धान्त- 
कौमुदी की पद्धत्तिसे पर्याप्तस्रलतो है, पर भण्डारकर पद्धति में भी पठ- 
नारथी को सब कुछ याद करना पड़ता, जो श्रष्टाध्यायी-पद्धति से भ्रधि- 
कार ओर श्रनुवृत्तिके ्राधार पर भनायासथोड़े परिश्रमसे बहुत बोष 
भ्र,र वह्‌ बृद्धिमें शीघ्र बेठजाने से भ्रधिक काल तक उपस्थितभी रह्‌ जाता 
। । विस्मृत हो जाने पर भी अष्टाध्यायी देखनेमात्र से कट उपस्थित होने 
गला है । यही एक रहस्य को बात है, जो श्रष्टाध्यायी-पद्धतिमेदै, भौर 
किसी पद्धति में नहीं । 


भण्डारकर कै परचात्‌ इस विषय में लिखी जानेवाली प्रायः सभी 
एस्तकों में भण्डारकर कौ नकलको गर्ह । हा, संस्कृत वा शब्दसंग्रहादि 
मे भेद किया गया है,पद्धति मे कुछ भेद नहीं । प्रतः ये सब की सब भण्डार 
करके ्रन्तर्गत समभनी चादिं । इन सवमें मुख्यतया रटना ही पड़ता 
है।सो भी भ्रत्यन्त रटना पड़तादै, हां कौमुदी से कम। 

इस ६मासकोश्रणो मं यदि पहिले कुछ २५-३० मुख्-मुख्य सुबन्त 
शब्दो के रूप ्रथं समक्करस्मरणदहो जरककसाथर्मेश्न्गणों के मुख्य-मुख्य 
थोडसे धानु्रोंके (अर्थं समभद्वेक)रूपस्मरण हो जावे,तो हमारे विचार 


| 





१. शब्ररूपावनली भी रामलाल कपूर दृष्ट बहालगढ़ (सोनीपत) से छप गई है । 








२२० संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


मे भण्डारकर वा इस पद्धतिवाली सभी पुस्तकों से यही भ्रच्छाहो सकता है। 
इतना हो जाने पर संस्कृत की पृरतक म्रौर अ्रनुवादश्मारम्भकियाजा सक्ता 
है । यह भी एक प्रकार संस्कृत पट्ने-पदमने का है। भिन्न-भिन्च योग्यता तथा 
परिस्थितिके पठनाथियोमेजो भी ठीक बैठ जावे, वहु ६ मासरवालीश्रोणी 
के लिये ग्राह्यहो सकता है । नियमानुसार श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करनेवालों 
काढंगतोदूसराही चलेगा । उन्हें संस्कृत-अनुवाद पृथक्‌ ही पढना होता 
है । इनको तो संस्करृत-भाषण का नियम कर देनेसे बहुत लाभ होत्ताहै। 

संस्कृत-पुस्तक के विषय में पठने-पढने पर हमने श्रपने विचार अति- 
संक्षेपसे लिखेहैँ। पाठक श्रौर कुछ ज्ञातव्य समे, तो पू सक्ते हैं । 

सस्करृत-भाषण का अभ्यापसतसुगमता सेहो सक्ताहै, यदि श्रध्यापक 
धेणी मे संस्कृत में बोलने का नियम करदे, रौर पठनार्थी घर पर संस्कृत 
बोलने का श्रभ्यास करे । | 

संस्कृत इतनी सरलहै कि रसोई बनानेवाले तक संस्कृत समर लेते 
है । मैने श्रपने एक पाचक (जो थोडे दिनोंसे मेरे पासथा) से पूा जलं 
कुतास्ति' ? उसने भट उत्तर दिया--'जलम्‌ उत्रास्तिः । यदि थोडा-थोड़ा 
बताते चले, तो वह श्रग्रेजों के बहुरोकी्रग्रेजीसे कही अधिक संस्कृत 
नोल लेगा । संरकृत-माषण का नियम करना परमावश्यक उपाय है । 


४४ दिन के पश्चात्‌ ५ मासका पाटयक्रसः 
भ्रवहम प्रकरर्णोका प्रारम्भकरतेहै- 
(१) वणच्चारणशित्ता 


ग्रजमेर मुद्वित ४-५ दिनम सबपढ़ादं। बाह्य तथा श्राभ्यन्तर प्रयत्नं 
पर श्रभ्यासकरादं। ओौर प्रत्येक वणंके स्थान श्रौर प्रयत्न का ्मच्छी 
तरह श्रभ्यास् करादं। आने जहां-जहां काम पड, वह-वहां सममाते चलें । 


(२) पट्‌ भू एष्‌ प्रकरण 


१०लकारो मे पट्‌-भू-एध्‌ घातुग्रों के सब रूप सिद्धि-सहित पढ़ाने है । 
इसमें भ्रास्याततिक के करम से सूत्रों को प्रथमावृत्तिके ढंग से, भर्थात्‌ पदच्चेद- 
विभक्ति-समास(्रनुवृत्ति, अधिकार)भ्रथं-उदाह्‌रण-सिद्धिसहितः श्रष्टाध्यायी 








न 


१ यह्‌ विषय इस प्रन्थके दूसरे भागम भी दिया है । उससे सहायता लेने मं 
सूुगमता होगी । | 


४ दिनिके पश्चात्‌ ५ मास का पाठ्यक्रम २२१ 


पर से पद्व । हू, भूलने पर छात्र आख्यातिक से देख लं । यह्‌ एक सप्ताह 
मे या अधिकसे श्रधिकर १० दिनम कियाजा सकतादहै। इसमे परस्मपद 
भ्रौर आत्मनेपद दोनोंकाही ज्ञान हो जयेगा) लिट्‌ भौर लुड्‌ कुं कठिन 
पडगा। सो वह्‌ भी करा देना ठीक होगा,ताकिञ्रागे कामदे । यह्‌ प्रकरण 
पाठ सं° ३५-३९ के प्राधार पर श्राख्यात्तिक की सहायता से पदे । 


(२) अष्टाध्यायी प्रथमपाद प्रथमावक्ति 


प्रथमाध्याय प्रथम पादमे संज्ञाश्रौर परिभाषाके सूत्रँ (इनमें २७ 
से ३५ तक, तथा ५६, ५७ तथा ७४ सूत्रछठोडे भीजासक्तेदै)। सो 
उपयु क्त रीति से १०-१२ दिनम ्रच्छो तरह हो सकते हँ । ४४ दिनके 
पाठ के पदचात्‌ तो ७ दिन मेँ श्रच्छी तरह हो सकते है,मधिक से प्रधिक१० 
दिनिमें। इसका लाभ यहुदहैकिसात प्रकार की सिद्धिकादटंग इस प्रकरण 
मेप्राश्रा जाततारहै, ग्रौरभ्रागे कटिनाई नहीं रहती ॥ 


(४७) सन्धि-प्रकरण 

इस विषय मेँ प्रारम्भिक सन्धिज्ञान हम पाठ २२,२३मे दर्शा चुके दै। 
यहु सन्धिप्रकरण भी श्रष्टाध्यायी मेदोस्थलों में सम्पू्णंआ जाताहै। 
पहिनि ६।१।७० से १५१ तक ८१ सूत्र प्रायः अच्‌ सन्धिकेरहैँ। श्रागे पुनः 
८।२।१०८ से ८।४।६६ तक १८५ सूत्र हल्‌ विसगं सन्धि के हैँ । सन्धि-विषय 
मे संज्ञा श्रौर परिभाषाके सूत्र भ्रौर रै, जिन्हं पठनार्थी प्रथम पादमं प्रायः 
पठ्‌ चुकरेहू। 

सो इन दोनों प्रकरणों मं चाहं तो बहुत कम कायं मे म्रानेवाले सूत्र 
छोड दं । ४० सूत्र भ्रच्‌ सन्धिके पढादं, लगभग ६०.सूत्र हलूसन्धि के, २० 
सूत्र विसगंसन्धिके भी । यदि पठनार्थी योग्य हो,तो सन्धिविषय के सब सूत्र 
पठ़ादे, नहीं तो १५० सूत्र पढ़ादं। इसमं १०-१२ दिनसे म्रधिक समय 
नहीं लगता । ये सब सूत्र पटाने श्रष्टध्यायी परसेहो्हँ। हां, पीले भ्राव- 
रथकता पड़ने पर, वा भूल जाने पर, वा श्रष्टाध्यायी पर समभलेनेके 
पडचात्‌ सन्धिविषय में भी देख सक्ते हैँ। यह विदित रहै कि सन्धिविषयमं 
सूत्र का श्रथं उदाहुरणदही समभे) भ्रगेजोप्रस्युदाहरण या शद्धुासमाधान 
है, वह्‌ द्वितीयावृत्ति का विषयदहै\ वह्‌ भ्रभी ६ मासके पठनार्थी कोनहीं 
पद्ना है । यह्‌ बात प्रौढ पठनार्थी को वेदाद्कप्रकाक्के्रगेकेभागोमेभी 
ध्यान में रखनी है। इसको न सममकर कोरट-कोई ्रनाडी श्रध्यापक वेदाद्ध- 
प्रकाश में लिखे सूत्रों कासमी विषय श्रारम्भिक विद्यार्थी कोभी बलात्‌ 


२२२ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


(जबरदस्ती चाड समभ सकेवान समभ सकं) पढाते है, जिससे वहु पठ- 
नार्थ वेदाद्धप्रकाश् द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता, अन्तमे छोड वेठता है । 

सन्धिविषय, नामिक.भ्रास्यातिक भ्रादि प्रौढ पठनाथियों के लिए बहुतं 
सहायक > । क्योकि हिन्दो २ होने ये इनम महान्‌ लाम उठाया जा सकता 
है । कौमदी से पदा पण्डित इनके महत्व को समभ नहीं सक्ता । 

(५) नाम (-सुवरन्त) नामिक के उधार पर 

इसमे पहिले २२, ३३, ३४ पाठ देखे । प्रागे नामिक के क्रम रे पहि 
उत्सगं अजन्त श्रौर हलन्त शब्द सिद्धि-सहित,पीखे शेष बचे सब शब्द सिद्धि 
सहित करादेनेहैँ। प्रत्मेक सूत्र मूल श्रष्टाध्यायी पर से भ्रनुवृत्ति श्रधिकार 
ओर सिद्धिसहित पठानादहै। हां, नामिक से सहायताले लेनी है) शब्दोंका 
क्रम नामिक के अनुसारही रखना दै । नामिक के भ्रप्रसिद्धशब्दवासूत्रको 
छोड़ सक्ते हँ । इसमें २० [दन लगाने चाहिये 1 यह्‌ बहुत परिश्रम से सममा 
कर चलना चाहिये । इसमे बहुत लाभहोताहै। पठनार्थी भपनी मूल 
ग्रष्टाध्यायी पर सूत्र पठते समय श्रध्यापक से अधिकार ओौर अनुवृत्तिका 
पूरा ज्ञान, रौर लाल पेन्सिल से चिह्खु करते चलें । जो अध्यापक न बता 
सके, उने न षद । श्रष्टाध्यायी-क्रम से पठा, अष्टाध्यायी कण्ठस्थ किया 
विद्वान्‌ ही छात्र को सन्तौष करा सकेगा, यहु निरिचत दै । 

(६) कारफ़ तथा विंभक्कि-प्रकरण 

कारकःप्रकरण अष्टाध्यायो मे (१।४।२३ मे ५५ तक) ३३ सूत्रोंका 
है । उधर (२।३।१ से ७३ तक) ७३ सूत्र विभक्ति-प्रकरणकेटहैः। ये दोनों 
एक ही स्थानम हैःम्रौर सम्पूणं रै। इस विषय मे पहिले भ्रपादानादि कारक 
संज्ञा कही! २।३मे कमं में हतया ्रौर श्रपादानादिमे पञ्चमी श्रादि 
विभक्ति कहीटहै। शेष सूत्रोमे विनाकमंभ्रौर श्रपादानके द्वितीया रौर 
पञ्चमी विभक्ति कहां-कहां श्रौर कव.कब होती है, यहु कहा है । इस प्रकार 
द्वितोया ओौर पञ्चमी भ्ादि विभक्तिके प्रकरण एक ही जगह समाप्तहो 
जाते दहै । बस इन दोनोंस्थलों मेंकारक श्रौर विभक्तिप्रकरण पूराहो 
जाताहै। यह्‌ एक साथ होने से पूर्वोक्त रीति मे श्रष्टाध्यायी परसेही पठ्ाना 
चाहिये । इष विषयमे १५-१६बे पाठमेंदेखे। इस प्रकरणमे ७० सूत्र 
पठ़ाये जा सक्ते दै । कारक ओर विभक्ति-प्रकरणमे कारिका या कारकीय 
से सहायताले लें" 


जतकम › 


१. यह्‌ विषय इस ग्रन्थ के द्वितीय भागमें-गी देखे । 
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(७) समास-प्रकरण 
समास का संक्षिप्त विषय १७बे पाठ मे देखे । यह विषय श्रष्टाध्यायी 
मे एक ही स्थल पर मिल जाताहै। २।१।१ से २।२।३८ तक चारो प्रकार 
कै समास-विघधायक सूत्र हैँ । उधर ५।४।६८ से १६० तक समासान्त-प्रकरण 
है, अर्थात्‌ समास हो जाने पर समासके श्रन्त में कौन-कौन प्रत्यय कब-कव 
होता है, यह प्रकरण है । समासका तीसरा स्थल६।३।१ से ३७ तकं अ्रलुक्‌ 
प्रकरण है, श्रौर उत्तरपद का श्रधिकार पाद के ्रन्त तक जाताहै। समाप 
का पूर्णं विषय इतनाही है । 
इस प्रकरणमें सबसे मुख्य श्रौर सवंप्रथम यह्‌ बात समभलेनेकीदैकि 
समासविधायक सूत्र द्वारा अमूक सुबन्त अमुक समथं सुबन्त के साथ समास 
को प्राप्त होकर ्रमूक समासहौोजाताहै। इसमें उपसजन पहले भाता 
है । समासमं प्रातिपदिकके दोनोंके दोनों पहिले सुपोका लुक्‌ होकर 
प्रातिपदिक सं्ञासे नया सुप्‌ श्रातादै। इसमे जो सूत्र श्रधिक काम में नहीं 
भ्राते,उन्हं छोडा जा सकता है । लगभग ४० सूत्र इस प्रकारके एक सप्ताह 
मे अच्छी तरह समये वा पठ़ये जा सक्तेहै। 


(८) आख्यात (क्रियावाची शब्द ) -प्रकरण 


इस विषय में पठनार्था ६, १० ११, १२, १३, १४, ३५, ३६, ३७, 
३८, ३६ श्रौर ४० इन पाटोंको एक बार स्वयं पूनः देख लें । ्रागे ५ मास 
के क्रममंभीनंण्रे पट्‌ भूएधू्‌ काप्रकरणभीदेखले। इससेश्रागेकाक्रम 
चलाने मे बहुत ॒सुगमताहो जयेगी । श्रव वेदिक यन्त्रालय श्रजमेरका 
भ्राख्यातिक लेकर पहिले भू एधूकी पूरी सिद्धि विना आख्यातिक के पठ- 
नाधयो द्वारा करवावे । पील उन्हं कहं कि भ्राख्यातिकमभीदेखलो। यह्‌ 
सब सूत्र पठनाधियों ने श्रष्टाध्यायी परसे पठने इसश्रवसर परहम 
पठनाथियों को यहु परामशंदेगे कि वह्‌ वैदिक यन्त्रालय अ्रजमेर कापा 
प्रष्टाध्यायीभाष्यः दोनों भाग प्राप्त करलं । साथी काशिका भी पठनार्थी 
के पास भ्रवदय होनी चाहिये । उसमें प्रत्युदाहरण से पहिले-पहिले भ्र्थात्‌ 
उदाहरण श्रौर उसकी सिद्धि तक प्रथमावृत्ति का विषय है । प्रौढ पठनार्थं 
इससे आगे काशिकामेंक्या लिखा है, उस्तको देखें भी नहीं । व्यर्थं मे बुद्धि 
खराब क्यों करे!उदाह्रणसे भ्रागे का विषय द्वितीयावृत्तिकाहै। काशिका 





१. इसकी श्रपेक्षा ग्रन्थकारकृत श्रष्टाघ्यायीभाष्य प्रथमावृत्ति श्रधिकं उपयोगी 
ह । वंदिक यन्त्रालय का श्रष्टाध्यायीमाष्य श्रूरा (केवल तीसरे भ्रघ्याय तक)भी दै। 


२२४  संस्छरृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


मे से महाभाष्यके विष्द्धश्रशको छोडदे। कारिका का वड़ा लाभ यहुहै 
कि उसमे सब कै सव सूत्र, उनका श्रथ श्रौर उदाहरण मिल जाययेगे, जो 
` सम्प्रति अ्र्यत्र कहीं नहीं मिलेगे ॥" पदच्छेद-विभक्ति काज्ञान इस समय तक 
छात्रोंकोहोचृकाहै। वे स्वयं समम सकते है, अध्यापक से स्वयं भी पूछ 
ले । हां, वृन्दावन"की छपी मूल अष्टशध्यायी से श्रधिकार ओर श्रनुवृत्तिका 
ज्ञान (जो-जो सूत्र भी पुं उनमें) साथ-साथ श्रवदय करना चाहिये । चि 
श्रपनी मूल ब्रष्टाध्यायी ( रामलाल कपर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ) परदही 
लगावें । इसमें विशेष रहस्य कौ बात है । कण्टस्थ किये या विना कण्ठस्थ 
करनेवालों के लिए इस श्रष्टाध्यायी पर्‌ प्रतिदिन श्रभ्यासत करना विशेषरूप 
से लाभप्रद है, यहु भ्रनुभव की बात है। 

ग्रबरहाभू एष्‌सेभ्रगे कंसे चलाजावे?सोनजो तो सुबोध होवे 
तोदोमासमेंही श्०्गण कर सकते । क्योकि इस विषय मे लगभग १५० 
सूत्र इनके टो चके है। जो इतना न कर सके, उनको दृष्टिसे ३०० धातु 
जो बहत दही प्रसिद्धहै, करादे। इनमें १२५ स्वादिगण के, शेष १७५ सब 
गणो के करा दं । यह्‌ ध्यान रहै कि इसमे ३०० सूत्र नये ओर जाननेके 
लिए बचतेदहै,सोदो मासमे सवबनहींहों, तो २०० तोभ्रच्छी तरहहो 
सकते हैं 1 वात्तिक छोड सक्ते दँ । घातु का विषय वबहुतदही कामका, 
इसका जितना ही अभ्यास होगा, उतना ही संस्कृत की पुस्तक समभन भौर 
प्रनुवाद करने तथा संस्कृत लिखने में श्रधिक लाभहोगा। कहना यह्‌ है 
कि धातु का विषय जितना ही श्रधिक कर लेंगे, उतनः ही अधिक लाम 
होगा । इतने धातुओं के १४ प्रत्ययो मंभी रूप बनाने चाहिये, जो १६बं 
पाठ में वताय गये है । छात्र में इतनी योग्यता होनी चाहिये, कि संस्कृत कौ 
पुस्तक में श्राये तिडन्त पदों के धातु तथा लकार का ज्ञान वह कर सके्रौर 
सामान्यतया सिद्धि भी । संस्कृत पट्ाते समय श्रध्यापक इस विषय मं छात्र 
को श्रवदय बताते चलें । यही बात सुबन्त (नाम) के विषय में भी विशेष 
ध्यान देने योग्यै । हमारा विर्वासदहैकि इस विषय मेंछात्र स्वयंभी 
द्रागे-श्रागे समता जायेगा \ थोडासा सहारा अध्यापक का चाहिए । 








१. प्रव ग्रन्थकार कृत प्रष्टाध्यायीमाष्य (प्रथमावृत्ति) के सम्पूणं छप जाने से 
कारिकाकी मी ग्रावश्यकता नहीं रही । 

२. यह्‌ मूल प्रष्टाध्यायी बहुत उपयोगी है । हमने इसकी रं कड प्रतियां पठनाथियो 
तक पहूंचार्द ॥ यह पुस्तक पड़ी सड रही थीकाममे श्रा गद प्रव यह सवथा श्रप्राप्य 
ह । वृन्दावनवाले इसे छापनेको तैयार नहीं । प्रतीतदहोतादहैकि इसका भी शुद्ध 
संस्करण हमको ही निकालना पड़गा । पुस्तक किसी भी मूल्य पर नहीं मिल रही है । 
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पठनार्थी अरपटित धातुभोंके रूप भी १० लकारोमे,ग्रौर कमे कम 
१५ मुख्य कृदन्त प्रत्ययो मे सूची में देखकर भी बना सकेगा । कहीं-कहीं 
कठिनाई प्रतीत हयेगो, अध्यापक के सहयोग से वह भी दूर होती रहेगी । 


(&) कृदन्त-प्रकरण 


दसके पश्चात्‌ पठनार्थी को २६, २७, २८, र्वे कृदन्त के पाठका 
पुनरवलोकन करके श्रागे प्रसिद्ध श्रधिक काम में अआनेवाने प्रत्ययो को पठ्‌ 
लेना चाहिये । इसमे छात्र लगभग १५० सूत्रतोपठ़चुकाहै, शेष ३०० 
मुख्य-मुख्य सूत्र प्रौर पड़ा दे । कृदन्त में एक भ्रावर्यक बात समभ लेनी है। 
कि तत्रोपपदं सप्तमीस्थम. (३।१।६२) यह सूत्र कहता है कि तत्र = यहां से 
लेकर धातु श्रधिकार (३।४।११७ ) तक सूत्रों मजो सप्तमीविभक्तिस्थ पद 
3, उसकी प्रायः "उपपद संज्ञा होती है। जैसे-कर्मण्यण (३।२।१) 
(कर्मणि७।१॥ श्रण्‌ १। १।)कर्मणि कमं उपपद होने पर धश्च से अण्‌ प्रत्यय 
होता है, भौर वह परे होता है। कुम्भं करोति,कटं करोति कुम्भकारःकट- 
कारः । कुम्भ (षड) श्रौर कट (चटाई) को बनानेवाला यह श्रथ हूभ्रा । 
वयसि च (३।२।१०) में हरते शरच्‌ श्नौर कर्मणि! की अनुवृत्ति प्राती 
ह । सूत्र का अ्रथं बना--कर्मणि उपपदे हरतेः धातोः वयसि च श्रच्‌ प्रत्ययः 
(भवति) परश्च कमं उपपद होने परह धातु से वयस्‌ ग्रथं प्रतीत होने 
पर "ग्रच्‌' प्रत्यय होतार, श्रौर वहपरेहोताहै। यहा 'कर्मणि' का अथं 
“कर्म॑ उपपद होने पर है । वयसिमें भी ७ वीं विभक्ति का एकवचन है । 
पनरपि यहां "वयसि का भ्रथं वयस्‌ उपपद होने पर एेसा नहीं । अ्रपितु 
वयस्‌ ( = यौवनादि) गम्यमान हो(अर्थात्‌ यौवनादि कहने पर)तो श्रच्‌ प्रत्यय 
होता दहै। सो यहां कर्मणि की भ्रनुवृत्ति होने से "कर्म उपपद होने पर' एेसा 
थं हयो गया । "वयसि" मँ उपपद का सम्बन्ध नहीं जुड़ता । इसी प्रकार यह्‌ 
बात यत्र-तत्र सूरो कै श्रभ्यास द्वारा समभ्पा देनी चाहिये । स्वयं पढ़नेवाला 
व्रष्टाध्यायी-भाष्य मेसेदेखलें। इस प्रकरण कोणेसा कराना चाहिये, 
जिससे संस्करत-माषण-लेखन का उत्साह श्रौर भ्रभ्यास पठनार्थी को स्वयं 
दिन-प्रतिदिन श्रधिक बढता जावे । इस प्रकरण के सूत्र धातोः २३।१।६१ से 
३\४।११७ तक एक ही स्थान पर हँ । इनमे से सिद्धिमे बहुत से सूत्र पठ- 
लार्थी पठ्‌ चुका है, कहीं-कहीं कोई नया सूत्र भलेही लगेगा । यह्‌ प्रकरण 
वास्तव में व्याकरण का प्राणभुत हैःश्रतएव बड़ महत्व का है । इस प्रकरण 
यै २० दिन लगाने चाहिये । । 
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( १०) स्त्रीप्रत्यय श्मौर तद्वित-प्रकरण 


इस विषयमे इदेध्वां श्रौर ३१ वां पाठ पुनः देखलें । स्त्री-प्रकरणमें 
९४ सूत्र प्रसिद्ध-प्रसिद्धकरादें। तद्धितमें उत्सगे सूत्र ( बहुत कामन 
भ्रानेवालों को छोडकर) करादं॥ लगभग १०० सूत्रतक हो सकतेहै। 
बावशरयकं उदाहरणा कौ दृष्टि से सूत्रों का निर्वाचन कर लिया जावे। वसे 
तद्धित-प्रकरण बहुत हीकाम काप्रकरणदहै। रेतिहासिक दृष्टि सेइस 
प्रकरण का भारी महृत्त्वहै।जो लोग तद्धित-प्रकरणको निरथेक समभःकर 
छोडदेते टै) वे भारी भूल करते टै । यह्‌ नितान्त भ्रज्ञानमूलक है! यहांतो 
हमारे पास तद्धितके लिए ५ दिन, भ्रौर स्तरी-प्रत्ययकेलिए र दिन, कुल ७ 
दिनदहै।सोद्सीमें १२५ पू्रोंका बोघह्मेकरादेनाहै। 


कुं श्रावश्यक्र निर्देश 


(१) हमने जो प्रारम्भ मे ४्य्पाठ लिखे है । इनके विषय में कुछ महा- 
नुभाव पुचतेहै किये षठनार्थो कीदुष्टिसे लिसेगयेदहैः या अ्रध्यापकों 
भ्रथात्‌ पठनिवालों कीदृष्टिसे। हमारा कहना यह॒है किये ४४ पाठ 
मुख्यतया पठनाथियों की दृष्टि से लिखे गये हैँ । अर्थात्‌ पद़नेवाले इस क्रम 
से पठते जायेगे, तो उनको बहुत सुगमता होगी, समभन में विशेष कठिनाई 

होगी । हमारी व्यवस्थासे संचालितश्रणीमें, चाहे वह काशीमेहोया 
बाहिर, ये ४४ पाठ पठ्‌ लेन के पश्चात्‌ पटठनार्थी भ्रागे स्वयं भी बहुत कू 
पट्‌ सक्ते है । परये च्४पाठतो यदिमृकसेही पढ़ लिए जावे, तो सर्वा 
तम बातदहै। यतः यह्‌ अवस्था हर एक कै लिए सूप्राप्य नहीं । एसी श्रवस्या 
मे पठनार्थी पत्रव्यवहार द्वारा पहिले भ्रपनी भ्रायुभ्योग्यता (हिन्दी वा भ्रन्य 
भाषा की) संस्कृत काज्ञान वा कौन-कौन पुस्तकं प्रौर कब पदीं? जिन 
भ्रध्यापक महानुभावोंसे पटना चाहतेर्है, वे संस्कृत की योग्यता कहां तक 
रखते हैँ ? श्रष्टाध्यायी उन्हं कण्ठस्थदहै वा नहीं? निशदयुल्कं पढ्विगे वा 
सशुल्क ? कितना समय पठने में देने? इत्यादि पूरा परिचयदं। ४्म्पारों 
के पर्चात्‌ तो सम्भवतः बहुत से विद्वान्‌ टेसे मिल जवेगे, जो हमारे द्वारा 
प्रदशित ५ मासकेपाठपढ़ासकं। परङइसमेसेदोमासतककी पढ़ाई 
का सब विवरण हमारे पास लिखकर भेजते रहैतो भी बहुत कुछ सहायता 
हो सकती है । यह ग्रावश्यक है कि पदृनेवाले महानुभावो को हमारे द्वारा 
प्रदशित-इस क्रम याङञैलीमेंहूदयसे प्रेमभौरभ्रास्थाहो। ४यपाठोके 
विषय मे कटिनाई अवश्य है, पर पत्रन्यवहार दारा कृ परामर्य कियाजा 


कु भ्रावश्यक निदेश २२७ 


सकता है ! इन दुष्टियों को ध्यान मे रखते हुए हमने अध्यापक के लिएुभौ 
तत्‌-तत्‌ स्थानों मे निर्देश देने का प्रयास किया है। हमारे इस प्रौढ पठना- 
यियोंके ६ मासके पाठ्यक्रम के विना प्रध्यापक की सहायता से केवल 
स्वावलम्बनसे येपाठहोने श्रसम्भवतोनहीं, पर घोर परिश्रमसाध्य 
मवदय हैँ । श्रत: सामान्यत्तयाये ४्पाठदोनोंको ही दृष्टि में रखकर 
लिखे गये है। | 

(२) पांचमासकेपाटों के सम्बन्धमे जो विशेष ज्ञातव्य हो, उसे 
पाठक पू सक्ते हैँ । एेसी अ्रवस्था मे जब पठनार्थी रीर उनके श्रध्यापक 
का पूरा परिचय उपयुक्त रीतिसे प्राप्त होगा, तमी हम परामशे दे सकेगे । 

(२३) इस सरलतम पद्धतिसे बाहरके या प्रगले पांच मासके पाठच- 
क्रममेंश्राये किसीभी सूत्र कोजवब समभना हो, तो उपे पदच्छेद-विभक्ति- 
समास आदि के क्रम से अधिकार श्रनुवृत्तिसहित अष्टाध्यायी पर से समभ) 
नामिक आख्यातिक श्रादिसे नहीं 1 हाँ; पीले इन्द देख सक्ते है । 

(४) कहीं-कहीं हमने सूत्र ही लिखे हँ उनका पदच्छेद विभक्ति भ्रादि 
नहीं लिखा । सो वहां केवल सूत्र का कायंहौ बताना ब्रभीष्ट है, अरावश्यक 
होने पर उसका पूरा परिचय प्रागे मिलेगा । पाठक यदि प्रावश्यकहौ, तो 
एेसे सूत्रों का विभक्ति वचन स्वयं जान ले, या प्रध्यापक से पूछ सक्ते । 

(५) प्रौढ पठना्थियों की दुष्टिमे एक बात भौर सममः लेना भ्राव- 
इयक है । यदिवे भ्रारम्भ सेएकसिरे सेसूत्रोंकी भ्रनुवृत्ति-प्रथं-सिद्धि 
ध्रादि पढना अ्रारम्भ करे, श्रौर बीच-बौचमें कमकाममें भ्रानेवाले सूत्र 
छोड दे, भ्रौर इस प्रकार अष्टाध्यायी के१२००्या १५००सूत्रपदृ, तोभी 
इन्दं सिद्धि सममे श्रयेगी नहीं, क्योकि इन्दे श्रष्टाध्यायौी कण्ठस्थ नहीं 
है। यदिवेसिद्धिछोडमभीदे, उदाहरणम सूत्रने क्याकाम किया, इतना 
मात्रही करते चले, तोभी इतनेमेंही एक वषं कासमयलगेगा। समय 
तेकर अयेहेंवे छः मासका, इसलिए प्रौढं के लिए हमारे दशयि ४भ्पाठों 
काठंगही अधिक सुगम ओौरसुबोधहै। 

एसे पठनाथियों को एक वषं उपयुक्त रीति से पठ लेने पर भी हमारे 
४४ पाठो को अ्रपनाना पडगा इससे श्रधिक अच्छा यहहैकिवे जेसे-तेसे 
्ष्टाध्यायी कण्ठ्य कर हमारी दर्शाई प्रथमावृत्तिके ठंग से पदृ। इसमे तो 
सूत्र छोडने की भो श्रावरय॒कता नहीं रह जाती । 

(६) श्रव रही बात १०.११ वषेके बच्चोंके लिए। जिन्हश्रष्टा- 
ध्यायी कण्ठत्थ है, उम्हतो भ्रवश्यही सब सूत्र प्रयमावृत्तिके ठंगसें 
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पटाने चाहिये, जैसा कि हम ४४ पाठं के पञ्चात्‌ पृथक्‌ प्रकरण मेलिख 
चुके हैँ । हमारी दृष्टि से विना श्रष्टाध्यायी कण्ठत्थ किए छोटे वच्चोँको 
ग्रष्टाध्यायी-करम से छोड-छोड कर सूत्र पढाना टीक सहीं। उन्हतौ विना 
अष्टाध्यायी कण्टस्थ किये पडानादहीन चाहिये) हां, यदिवरे लोग हमरे 
पाटो को समभले, तो उन्हे प्रथमावृत्ति बहूतहीसरल श्रौर ग्रच्छी 
तरह हूदयंगम हो सकेगी ॥ 

(७) € मास के पठनाथियों को यह भी ध्यान रखना चार्दिए्‌ कि जब 
कौमुदी क्रम से पठने वा पढ़ानेवाले परस्पर मिलते है, चाहे वे सूत्र का ्रथं 
उदाहरण तथा उक्त उदाहरण मे सूत्रनेक्याकाम किया इत्यादि न जानते 
हों, पर रटी हुई शङ्का वे रवय पूछने कौ चेष्टा करते हँ । एसे पछनेवालों 
से घबराना नहीं चाहिये । पहिले उनपे उसी सूत्र का प्रथं पचना चाहिए । 
फिर पूना चाहिए कि यह्‌ ग्रथ कंसे हो गया? पीछे उन्हँ बता देना चाहिए 
कि हमारी प्रथमावृत्ति मे शङ्का-समाघान नहीं होता । यह्‌ हमे प्रष्टाध्यायी 
की द्विीयावृत्ति मे पाया जातादहै, ६मास के पाठ्यक्तममे नहीं पढाया 
जाता ।. 

पठनार्थं ेसी बातों से कभी निराकश्ञनतटो । हमारा रष्दिनकालछात्र 
यदि उनसे पूछ बैठे कि श्रमुक सूत्रका क्याश्रथेहैःश्रौर केंतेवना?तो 
निद्वय ही वह उत्तर न दे सकेगे। पर हमं तो किसी का निरादर नहीं करना) 
हा, ज्ञानवृद्धि कै लिए किसीसे प्रेमपूर्वक पूना मौर बातदहै। वे रिद्धि 

कृतरिमता (=रटे हृए) से करते दै, पर हमारा छात्र स्वाभाविक रीतिसे 
करताहै। वहु यहु भी जानतारहै किं इसके पदचात्‌ कौनसा सूत्र लगेगा, 
ग्रौरक्यों? 

(८) हमारी इस सरलतम पद्धति के विषय में पठनाथियों को जहां भी 
करिनाई होवे पत्रव्यवहार द्वारा हमसे पच सकते हँ । उन्हे पत्र द्वारा सम- 
भाने का यत्न किया जायेगा । किसी भी प्रकार की कटिनाईषहौ तो लिखं। 
विशेष आवश्यकता होने पर "वेदवाणी" मेँ उनके प्र्नों को प्रकाशिते कर 
उत्तर दिये जा सकेगे । प्रर्नकर्ता को श्रपना पूरा परिचय आयु, ञ्नन्य भाषा 
की योग्यता, संस्कत मंक्या पढ, अ्रध्यापक की योग्यता, भ्रष्टाघ्यायी 
कण्ठस्थ है या नहीं, इत्यादि लिखकर भेजना चाहिए, ताकि उत्तः तदनुसार 
उपयुक्त सिद्ध हो सके । पठना्थियों के लिए यह व्यवस्थाहै,सोलाभउ्ठा 
सकत ठँ । व्यथं पत्र लिखनेवालों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा । 

(€) श्रन्त मं एक विशेष सुभावयह्‌भीदैकि ५ मास के पाट्यक्रम 
मे पूर्वोक्त १० प्रकरणोमें प° २२०्से२२६ तकप्रायः सभी श्रध्यायोंके 
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सूत्र श्रये है । पुनरपि यदि अधिक चाहे ग्रौर पठनार्थी कर सकं, तो श्रद्धा- 
धिकार के अन्य श्रावह्यक १५० सूत्र श्नौर करा सकते है । ७वे अनध्याय पाद 
२कासेट्‌ रौर श्रनिट्‌ प्रकरण, भ्नन्त में त्यदादीनामः(७।२।१०) का प्रकरण 
करा सकते है । ७।४ में ्रभ्यास-प्रकरण के कु सूत्र भौर करादं। 

यह सब करने वा कराने का मुख्य प्रयोजन यही है कि पठनार्थी न पठे 
हए सूरो को भी काशिका" वा वेदाद्ध-प्रकाश आदिको देखकर सूत्र करा 
ग्रथं उदाहूरण-सिद्धि स्वयं ( = विना भ्रध्यापक को सहायता कै) ही समभ 
लें । हमारे विचार से तो ्रवकय समभ लेंगे । यदि कभी किसी से कहीं कुछ 
पुना भी पड़ जावे, तब भी कोई बुरी बात नहीं । इसी पद्धति से ६ मास 
पढ़कर पठनार्थं अपने पांव पर खड़ा हो जयेगा। जिस विषय कोभी 
वह्‌ चाहेगा, पद्‌ सकेगा । 

इसी प्रकार हमने ६ मास का विना रटे ग्रष्टाध्यायी-पद्ति से संस्कृत 
सीखने का सरलतम उपाय लेखरूप मे संस्कृतानु रागी सज्जनो के लाभाथं 
उपस्थित किया है । समयाभाव से यद्यपि हमे इसमे बहुत करटिनाई उठानी 
पड़ी 1 इन क्रामों मे श्रकेले होने के कारण भी बहुत कटिनाई का सामना 
करना पड़ा। । | 


भ्राज १८ सितम्बर तक वेदवाणी छपकर तैयार हो जानी चाहिए । 
मै यह्‌ पंक्तियां लिख रहा ह (गत छः श्रद्ध मे भी प्रायः एेसी स्थितिमेही 
ये लेख लिखे जा चुके हैँ), इसको देखने का भी पूरा समम नहीं रहा \ २० 
सितम्बर ५५ को कम्पोज प्रारम्भ हृश्ना,पर यह्‌ लेखमाला आ्रारम्भ हो गई, 
तो लिखना अनिवायं हो गया । अन्यथा उत्तम तो यह था कि अवकाश्च के 
समय में लिखते । उसे एक बार पून रावृत्ति करते, तो बहुत श्रच्छा होता । 
इस दटंगसे करते,तो सम्भव है यह्‌ लेख लिखा ही न जाता ।यह्‌ लिखा गया, 
` यही बड़ा काम हो गया । इसका परिवत्तंन परिवर्धन होता रहेगा । इतना 
विदित रहे कि जो मै पढ़ाताहू, प्रायः वही लिखागयाहै। शीघ्रता में 
ग्रनवधानता से कहीं-कहीं छपने मे, संशोधन तथा लेखन मे भूल रही थीं, 








१. अरन्थकारकत श्रष्टाध्यायीभाष्य से पूरी सहायता मिलेगी । 

२. यह प्रथम संस्करण की तिथि है,जो उस समयवेदवाणीबनारसमेचख्पाथा ॥ 
द्वितीय संस्करण की प्रेस कापी २३ जून १६५७ को तैयार हुई, श्रोर ३ १-७-५७ को 
प्रेस मेदी गई। तृतीय संस्करण की प्रस कापी भ्राज १७-७-६२ गुर पूणिमा को 
समाप्त हई, गनौर प्रेसमें दी गयी चतुथं संस्करण नवम्बर १६ ६०में छपा । यह्‌ पचम 
संस्करण है । | 


२३० षस्त पठन-पाठन को प्रनुभूत सरलतम विधि 


सोटीककरदी गरईहै। इसपर भी यदि कोई सज्जन सदभावना से कोई 
मूल यानया सुभाव देंगे, उस पर हम ध्यानपूरवंक विचार करेगे, श्रौरटठीक 
होने पर शोधन करदेगे। द्वेषषा ईर्ष्यावश विरोधमात्र उठानेवालोकी 
बात पर ध्यान नहीं दिया जावेगा । न 

` संस्कृतप्रंमी महानुभाव इस प्रकारसे यदि लाभ उठायेगे, संस्कृत 
पठन-पाठन में इस भ्रष्टाध्यायी-पद्धति के सरलतम उपायको कामम लागे, 
मौरमेंदेश व्यापकं रीतिसे इसक्रम का विस्तार स्वयंवा भ्रन्योंदारा 
करगे वाकरायेगे, तो हम श्रपने ल्प प्रयास को सफल समभेगे + 


परिशिष्ट संर (९) 
सन्धि-अमभ्यासाथं चित्र 
विशोष निर्देश 


 श्नागे दिये गये उदाहरणो मेँ जो सूत्र आपको पुस्तके नहीं आये, 

उन्हं ्रष्टाध्यायीमें से निकालकर सममः लेना चाहिए, भथवा सन्धि- 
(विषय में से निकालकर समभ लेवें । वैसे तो यह सन्धि का सम्पूणं प्रकरण 
पन्धिविषय में भ्रष्टाध्यायी पर से पदच्छेदादि करके श्रच्छी प्रकार समजा 
जा सक्ता है, कुछ मी कठिन नहीं । कठठिनाई यदि थी भी, तो वह्‌ ४्यपाठ 
निकाल चके है, श्रब कठिनाई किस बात की ! । 


सन्धि-चित्र को देखने का ठंग-- दादिना हाथ सूत्र पररखलें। जो 
उदाहरण बनता है वहां तक कागज रखले, भ्र्थात्‌ उसे छिपालं । विग्रह्‌ को 
देखकर पहिले स्वयं विचारे कि सन्धि काक्यारूप घनेगा। फिर देखे कि 
श्रापका बनाया रूप ठीक है या नहीं । पीछे यह भी विचार कि इस सन्धि 
मेँ सूत्र कौनसा लगा, फिर देखें आपने सूत्र ठीक लगाया कि नहीं । भ्रथवा 
यह्‌ भी हो सकता है किं एक व्यक्ति पू, दूसरा बताता जाये ॥ 


रच्‌ सम्विश्नौर हल्‌ सन्धि में अधिक-से-श्रधिक उपयोग मे भ्रानेवालो 
सन्धियां दर्शा दी गई ह । इस चित्र (चाट) पर श्रभ्यास हो जाने से सन्धियों 
मे परम लाम होगा, यह्‌ निरिचत है । रटने का काम नहीं । इनको रटने- 
धाल। भौर रटानेवाला दोनों ही महामूढ़ होगे । समभदार एेसा काम कमी 
नहीं करेगा । 


हमने जानकर ही सब सूत्रों के भ्र्थादि नहीं बतये । संन्धिकेये सूत्र 
(जो नहीं भी पढ़े) एक सप्ताह या मधिक-से-प्रधिक १० दिन में समभेवा 
पघम्ाये जा सकते हँ । ४४ पाठ पढ़ लेने पर इतनी शक्ति भव्य आ जाती 
ह । हमारे इस सन्धिचित्र पर अ्रभ्यास करनेवाले सन्धिमं कभी भूल नहीं 
करेगे । यह्‌ बात अ्रभ्यास्त पर निर्भर है । इतना हम कह सकते हैँ कि ३०० 
शास्त्री परीक्षाथियों मेँ २०-२५ को छोडकर सन्धि की भयङ्कर भूलें करते 
हमने देखे है । भाचायं परीक्षायियोंका भी यही हाल देलाहै। लेख 


२३२ संस्कृत पठन-पाठन की भ्ननुभूत सरलतम विधि 


मं सन्धिकौभरूल होना भमयङ्कुर दोषमानाजातादहै, भ्रौरहैमी। हमारा 
यह्‌ चिति इस मे परम सहायक हौगा.एेसी हमें पूरी श्राजा है । पठनार्थीको 
कोई कठिनाईहौ तो हमें लिखें ॥ 


च 

अच्सन्धिः 
(१) श्रश्रा 
विग्रह सन्धि सूत्र निर्दह 
तव~-श्मत्रन्-तवात्र श्रकः सवणे दीघं; ६११६७ 
वेद -श्रादिः=वेदादिः. त 
विद्या-+ अत्र विद्यात्र 9) 
विद्या+-आलयः = विद्यालयः ५५ 
देव -इन्द्रः=-देवेन्द्रः आद्‌ गणः ६1 १।८४ 
परम-]-दूष्वरःन्=परमेशवरः र | 
माला-~-इयम्‌ = मालेयम्‌ र 
विद्या-|-ईदवरः == विद्येश्वर: ‡9 
तव ~-उष्ट्‌ः = तवोष्टः र 
विद्या उत्तमा विद्योत्तमा क 
मम ऊहा =ममोहा 1 
विद्या -।- ऊहा = विद्याहा 
ब्रहम + ऋषिः ब्र्माषिः ,# 
उप + ऋच्छति == उपाच्छति* उपसर्गादृति धातौ ६।१।४द 
महा ¬- ऋ षिः महषिः° ग्राद्‌ गणः ६।१।८४ 
तव ~+-क्कारः=-तवर्कारः° 2 
मालाकारः मालर्कीरःः ¢ 
तव {लृकार = तवल्कारः ध 
तव +- एकः == तवेकः वृद्धिरेचि ६।१।८५ 
उप + एलयति = उपेलयति एङि पररूपम्‌ ६।१।९१ 





१. इनमे उरण रपरः({।१।५०]से गण वृद्धि खरहोते दहै, 


३० सन्धि-चित्र २३३ 


माला--एका = मालैका वृद्धिरेचि ६।१।८५ 
परम ~-एेडवर्यम्‌ =परमेशवयम्‌ 1 
विद्या--ेश्वर्य॑म्‌ = विदेरवयेम्‌ ५ 
मम--भ्रोदनः==ममौदनः १ 


माला ओदनः मालौदनः ह 
तव +ओौपगवः*-तवौपगवः र 
रामा--श्रौपगवः == रामौपगवः ध 


(२) इई 

यदि ~-श्रपि यद्यपि इको यणचि ६।१।७४ 
यदि + आकांक्षति यद्याकाक्षति 3 

गदि इदम्‌ == यदीदम्‌ ग्रकः सवणे दीः ६।१।६७ 
येदि ¬+-ईदव र. यदीदवरः 

यदि +-उक्तम्‌ = यदुक्तम्‌ इको यणचि ६।१।७४ 
यदि ऊहा = यद्यूहा +» 

यदि+ क्रणम्‌ = यद्युणम्‌ ५, 

यदि+लुकारः =यदलृकारः र 

यदि +एकः = यद्येकः ५ 

यदि +एिदवयंम्‌ यदद्वयम्‌ ` ॥ 

यदि +-श्रोदनः==यद्योदनः + 

यदि +-ओौपगवः-=यद्यौपगवः छ 


कुमारी +-अत्र कुमार्यत्र » 

कुमारी -श्रानयति =कूमायानियति ,, 

कुमारी +-इयम्‌ =कुमारोयम्‌ ग्रकः सवणे दीर्घः ६।१।६७ 

भरनी (१२) +-इमौ =भ्रम्नी इमौ ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११ 
प्लुतप्रगृह्या भ्रचि नित्यम्‌ ६।१।१२१ 


कुमारी +- ईशः = कुमारीशः भ्रकः सवणे दीघं; ६।१।६७ 
कुमारी +-उक्तवती = कूमायु क्तवती इको यणचि ६।१।७४ 
कुमारी +-उहा-=कुमागूहा ५ 


कुमारी + ऋणम्‌ = कुमाये.णम्‌ ५१ 
कुमारी +लुकारः=कूमाय्‌ लृकारः 
कुमारी +-एका = कुमा्यका ५१ 
१, उपग नामके व्यक्ति का पत्र भ्रौपगव । 





२२४ 


कुमारी एेरवर्यम्‌ = कुमा्येश्व्यंम्‌ 


कुमारी ~ प्रोदनः==कुमार्योदनः 


संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभरूत सरलतम विधि 


इको यणचि ६। १।७४ 


1, 


कुमारी ~+-श्नौपगवः == कुमायौ पगवः „' 


(३) उऊ 

मधु +-अच्र मध्वत्र 

मधु +प्रास्रम्‌ =मध्वाञ्रम्‌ 
वधू -श्रलंकारः= वध्वलंकारः 
भू-भ्रादिः- भ्वादिः 

वधू ¬-म्रालयः == वध्वालयः 
मधु +-इदम्‌ = मध्विदम्‌ 
वधू -इच्छा == वध्विच्छा 
मधू ईशः मध्वीशः 
वधू 1 ईशः वध्वीशः 

मधु उदकम्‌ = मधूदकम्‌ 
चमू उत्तमा चमूत्तमा 
मधु-{ ऊहति = मधूहति 
वधू उहा = वधूहा 

मधु + ऋच्छति == मध्वृच्छति 
वधू 1 क्हणम्‌ =दध्वृणम्‌ 
मधु + लुकारःमध्वलुकारः 
वधू {लृकारः वध्व्‌लुकारः 
मधु एकम्‌ == मध्वेकम्‌ 

वधू एका == वध्वेका 

मधु +-एेरवयम्‌ = मध्वेश्वयेम्‌ 
वधू] एेदवयम्‌ = वध्वंरवयंम्‌ 
वायू~+ दमौ वायू इमौ 


(४) ऋ 

कत्तु +ग्रत्र-कर्चत्र 
पिवु ~ भ्रालयःन==पित्रालयः 
पित्र + इच्छा =पित्रिच्छ 


1 {1 
मरकः सवणं दीर्घः ६।१।६७ 
1. 
2 
गहै ` 


इको यणचि ६।१।७४ 


ईदूदेद्‌द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११, प्लुतप्रगृह्या 
ग्रचि नित्यम्‌ ६।१।१२१ 


इको यणचि ६।१।७४ 


+. 


पितु + ईशः = पित्रीक्चः 

पितृ उदकम्‌ =पित्रुदकम्‌ 
पित्र +-ऊहा = पित्रूहा 

पितु ऋणम्‌ = पिवृणम्‌ 
पितृ +एकः==पित्रेकः 

पित {एे्वयम्‌ = पित्रंस्वयम्‌ 
पित्र +ग्रोदनः = पित्रोदनः 
कित ओौपगवः == पित्रौपगवः 
(५) ए पद्यन्त 

गृहे -, अत्र =-गृहेऽत 

गृहे + प्रानय = गृह भ्रानय 


गृहे {इदम्‌ गृह इदम्‌ 
माले +-इमे माले इमे 


गृहे +-ईदवरः = गृह ईडवरः 


गृहे +-उक्तम. = गृह उक्तम. 
गृहे 1 ऊर्णा गृह्‌ ऊर्णा 

गृहे ऋषिः गृह्‌ ऋषिः 
गृहे +-ऋकारः==गृह ऋकारः 
गृहे +- लृकारः गृह्‌ लृकारः 
गृहे 1 एकः गृहं एकः 


गृहे +-एेश्वयेम = गृह एेरवयंम. 


गृहे +-श्रोदनः = गृह्‌ ओदनः 


गृहे +-्रौपगवः गृह ओौपगवः 


(६) एे(क) श्रपदान्त 


सर्धि-चित्र २३५ 


इको यणचि ६।१।७४ 
ॐ 
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 श्रकः सवणं दीघंः ६।१।९७ 
इको यणचि ६।१।७४ 


एङः पदान्तादति ६।१।१०५ 
एचोऽयवायावः ६।१।७१५; 
लोपः शाकल्यस्य ८।३।१६ 


ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।१ प्लुतप्रगृह्या 
ग्रचि नित्यम. ६।१।१२१ 

एचोऽयवायावः ६। ११७५, 

लोपः शाकल्यस्य ८।३।१६ 


चि शरक =चं- शरक चायकः एचोऽयवायावः ६।१।७५ 
चि + णिच्‌ = चं इ चाय तृच्‌ = चायितृ-=चायिता +, 


ए (ख) पदान्त 
विद्यायै ~-स्रत्र-=विद्यायायत्र 


एचोऽयवायावः ६।१।७५ 


विद्याये -म्रानय = विद्यायायानय ४ 
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विद्यायै इदम. = विद्यायायिदम, 
विद्याये + ईशः == विद्यायायीशः 
विद्याये +-उक्तम. = विद्यायायुक्तम, 
विद्याये -उहा = विद्यायायूहा 
विद्याये +-ऋणम = विद्यायायुणम, 

` विद्याये एकः विद्यायायेकः 
विद्याये + लृकारः विद्यायाय्लृकारः 
विद्यायै -- एकः == विद्यायायेकः 


विद्यायै  देडवर्य॑म = विद्यायायैश्वयंम 


विद्यय -श्रोदनः == विद्यायायोदनः 

विद्यायं + म्रौपगवः== विद्यायायौपगवः 

(७) श्रो (क) श्रपदान्त 

भू + शप्‌ -=भो श्र=भव तिप्‌ भवति 

भू +इद्‌ + तृच्‌ = भो इतृ-=भवितृ 
श्रो (ख) पदान्त 

वायो ~+-श्रत्र = वायोऽत्र 


एचोऽयवायावः ६।१।७१५ 


1; 


एडः पदान्तादति ६।१।१०५ | 


वायो +भ्रायाहि वायवायाहि एचोऽयवायावः ६।१।७५ 


वायो + इदम्‌. = वायविदम्‌ 

वायो +इति = वायविति, वायो इति 
वायो +-ईदवरः == वायवीश्वरः 

वायो + उदकम्‌ = वायवृदकम्‌ 

वायो + ऊहा =-वायवूहा 

वायो + ऋषि=वायवृषिः 

वायो --एकः == वायवेकः 

वायो +एेदवयंम. = वायवेर्वर्येम्‌ 
वायो ~ ग्रोदनः-= वायवोदनः 

वायो ~+-ग्रौपगवः == वायवौपगवः 


(८) श्रौ (क) श्रपदान्त 


६, 


६. 


सम्बुद्धौ १।१।१६ 


भ्‌ -घनः्-भौ प्रभावः एचोऽयवायावः ६।१।७१५ 


पु + ण्वुल. पौ श्रक=पावकः 
नौ +ठक्‌ नौ इक = नाविकः 


१, 


16 / 


सन्धि-चित्र २३७ 


श्रो (ख) पदान्त 
बालकौ सरत्र--बालक्रावत्र एचोऽपवायावः ६।१।७५ 
तङानौ ~ श्रात्मनेपदम. = तङानावात्मनेपदम्‌ ध 
बालकौ [इमौ = बालकाविमौ त 
बालकौ +-ईहेते = बालकावीहिते 9 
बालकौ + उक्तवन्तौ = बालकावृक्तवन्तो ६ 
बालकौ +- ऊचतुः = बालकाव्‌ चतुः 1 
बालकौ +- ऋणम्‌ == बालकावृणम्‌ प 
बालकौ -एेते == बालकावेधेते | ॥ 
बालकौ एेच्छताम == बालकावेच्छताम्‌ ५ 
बालकौ +श्रोदनम. ==बालकावोदनम, ॥ 
बालकौ +-ओपगवः== बालकावौपगव ५ 


इति त्रच॒सन्धिः ॥ 
न 


हल्स्वरसन्धिः 


। नीचे लिखे सभी प्रयोगो मों पहले चोः कुः (८।२।३०) से कृत्व, पी 
लां जशोऽन्ते (८।२।३६) से गकार होता है-- 


वाच्‌ [अत्र वाक्‌ अत्र न= वाग्‌ {ग्रत वागत 
वाच्‌ +-भ्रागच्छति == वाक्‌ ्रागच्छति == वाग्‌ आगच्छति = वागागच्छति 
वाच्‌ {-इति वाक्‌ +इति == वाग्‌ +-इति ==वागिति 
वाच्‌ {ईशः = वाक्‌ ईशः == वाग्‌ {ईशः वागीशः 
वाच्‌ [उक्ता--वाक्‌ +उक्ता == वाग्‌ {उक्ता वागुक्ता 
वाच्‌ +-ऊहा == वाक्‌ ऊहा वाग्‌ ।उहा = वागूहा 
वाच्‌ +-ऋषिः-=वाक्‌ + ऋषिः न==वाग्‌ ऋषिः वागृषिः 
वाच्‌ {लुकारःन्=वाक्‌ [लृकारः =वागूलृकारः 

वाच्‌ ¬+ एका = वाक्‌ ~-एकां वागेका 

वाच्‌ +-एेरवयेम्‌ = वाक्‌ +-एेवयेम्‌ ~= वागंरवयेम. 

वाच्‌ ग्रोजः = वाक्‌ ओजः = वागोजः 


वाच्‌ -[भ्रौपगवः वाक्‌ -{-श्रौपगवः -=वागौपगवः 


२३८ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनूमूते सरलतम विधि 


इशी प्रकार ऋत्विज्‌ अत्र = ऋत्विगत्र, सरट्‌ {-भ्रत्र =सरडत्र, प्रष्ठ- 
वाट्‌ {इत्ति ==प्रष्ठवाडिति, मरुत्‌ + अरत =मरुदत्र, समिध्‌ } अ्रत्र = समिदत्र, 
समिध्‌ +-आओवानम. =स्मिदाधानम.सुप्‌ | अन्तः = सुबन्तः, ककम्‌ †भ्रत्र = 
ककरुवत्र इत्यादि मे०।२।३६ से सन्धि सम लेना चाहिये । प्रातर्‌ प्रत्र = 
प्रातरत्र, पुनर्‌ {इह पुनरिह, भय्‌ {श्रादि=-फयादि, सम्‌ ।-अवति= 
सवेति इत्धादि में कोई सूत्र नहीं लगता ¦ हल्‌ प्रौर अच्‌ आपसमेमिल 


५८ 
जाते रहै ।। 


हलम॑न्धिः 

ग्रामम्‌ {याति ग्रामं याति मोऽनुस्वारः ८।३।२३ 

भान्‌ सते मीमां पते नदचावद। नतस्य भलि ८।३।२४ 
रान्‌ सि यशांसि क 

वनः ५९४ ?? 

सम +-याति=संयाति मोऽनुस्वारः ८।३।२३ 
सम -{-रदट्‌--सम्राट्‌ मो राजि समः क्वौ ८।३।२५ 
किम हलयति = क्रिम्ह्यनयति, हे पपरे वा ८३२६ 

कि हमलयति 

किम + ह्ल.तेकिन्‌ हवते, किह्घ-ते नपरे नः ८।३।२७ 
ग्र कः==ग्रद्धु , अनुस्वारस्य ययि परसवणः८।४।५७ 
ग्र चनम. = ग्रञ्चनम्‌ ५ 
चंडः त्नचण्ड ४; 
कं पनम कम्पनम्‌ ४ 


कटम -करोति--कटङ्करोति,कटं करोति ८।३।२३ ; वा पदान्तस्यय।४।५य८ 
बालम. चेतयति =-बालञ्चेतयति, बालं चतथति , 


ग्रामम्‌ +-टीकते ग्रा मण्टीकते, चामं टीकते क 

म्रम्निचित्‌ +-लुनाति = श्रग्निचिल्लुनाति तोलि ०।४।५६ 

विद्यत --लेलायते = विद्यत्लेलायते 

भवान्‌ +-लक्षयति == भवांल्लक्षयत्ति $ 

उदङ्‌ शेते =-उदङ्‌शेते, उदङ्गेते ङ्णोः कुक्ट्क्‌ शरि ८।३।२०८ 
उद्‌ }-षष्ठः--उदङकषष्ठः, उदङ्षष्टः. ४9 


उदङ्‌ । सुनोति = उदद्‌कसुनोति, उदट्‌ सुनोति (1 


सन्धि-चित्र २३६ 


मधुलिट्‌ +-सीयते == मधुलिट्‌त्‌सीयते डः सि धुट्‌ ८।३।९९ 
मधुलिट्‌ सीयते 

भवान्‌ सुनोति = मवान्त्‌सुनोति, नर्च ८।३।३० 
भवान्‌ सुनोति 


भवान शेते = भवाञ्च्छेते, भवान्‌ रेते शि तुक्‌ ८।३।३१ 

तिङ्‌ -अतिङ्‌ = तिङ ङ तिङ्‌ ङमो ह्रस्वादचि इमुण्‌ नित्यम ८।३।३२ 
उदङ्‌ -श्रास्ते उदडःडास्ते # 

प्रवण्‌ -्रास्ते =प्रवण्णास्ते ५ 

तस्मिन्‌ +इति = तस्मिन्निति ध 

रम. ¬-उ +-अस्तु शम्वस्तु, शम उग्रस्तु मय उजोवो वा ८।३।३३ 


इ छति = इच्छति ले च ६।१।७१ 
आ छादयति श्राच्छादयति ग्राडमाडोहच ६।१।७२ 
ह्वी छति = ह्वी च्छति दीर्घात्‌ पदान्तादहा ६।१।७३ 


गायत्री +-छन्दः == गायत्रीच्छन्दः, गायत्री छन्दः (1 

विष्णुमित्रस्‌ {शोभते = विष्णुमिव्रश्शोभते स्तोः इचुना इचु: ८।४।३& 
देवंदत्तस्‌ {चलति = दैवदत्तश्चलति 1 

ग्रग्निचित्‌ शेते = भ्रग्निचिच्छेते +, शङ्छोऽटि ८।४।६२ 
पुरुषस्‌ षष्ट; =पुरुषष्पष्ठः | ष्ट्ना ष्टुः ठ!ो४० 
पुरुषस्‌ +-टीकते == पृरुषष्टीकते त 

शूद्रस्‌ {-टलति = शुद्रष्टलति ग 

यो षित्‌ [-टलति ~ योषिट्‌टलति ध 


षट्‌ + सन्ति षट्‌ सन्ति न पदान्तादूटोरनाम, ८।४।४१ 

षट्‌ [नाम = षण्णाम ४ | 

योषित्‌ ~-षण्डः-=योषित्‌षण्डः तोः षि ८।४;४२ 

प्रह +न प्रर + न = प्रन शात्‌ ८।४।४३ 

वाक्‌ नमति == वाङ्नमति, वाग्नमति यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा 
11.1.21 

कार्‌+यम =-कायम., कार्य्यंम, प्रचो रहाभ्या द ८।४।४५ 

दधि--अत्र दध्यत्र, दद्ध्यत्र ग्रनचि च ८।४।४६्‌ 

उद्‌ स्थानम उत्थानम, उदः स्थास्तम्मोः पूवस्य ८।४।६० 

नाक्री +-हसत्ति == वाग्घसति भयो हो ऽन्यतरस्याम्‌. ८।४।६१ 


मा्‌ रेते=वाक्‌ चेते, वाक्‌ शेते शरछोऽटि ८।४।६२ 


२४० संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


विसगंसन्धिः 

पुरुषः +-भ्रत्र पूरुषो श्रत्र, पुरुषोऽत्र भ्रतो रोरप्लुतादण्लुते (६।१।१०९), 

एडः पदान्तादति (६।१।१०५) 
पुरुषः+प्रागच्छति पुरुष श्रागच्छति मो भगोश्रघोश्रपुवेस्य योऽशि (८।३।१७) , 

लोपः शाकल्यस्य (८।३।१६)' 

पुरुषः 1-इच्छति = पुरुष इच्छति # #? 
पुरुषः 1 ईरवरः = पुरुष ईश्वरः „१ ५ 
पुरुषः उत्तमः पुरुष उत्तमः ४६ ५ 


पुरुषः +-ऊहते = पुरुष ऊहते +» ४ 
पुरुषः +- ऋच्छति = पुरुष ऋच्छति 4 ») 
पुरुषः +-एति पुरुष एति ४ 
पुरषः -एेशवय॑म. = पुरुष एेश्वर्यंम. १) 1 
पूरुषः +-ग्रोदनम. = पुरुष श्रोदनम, ५ » 


पुरुषः +-ग्रौह्‌त = पुरुष श्रौहत 1 ठ 
पुरुषाः +म्मत्र = परुषा अत्र ॥ ५ 
पूरुषाः-+-आगताः == पुरुषा प्रागताः ?, ध 
पुरुषाः {इच्छन्ति = पुरुषा इच्छन्ति क # 
पुरुषाः ईरवरम्‌ = पृरुषा ईश्वरम. ॥ ४ 
पुरुषाः +-उत्तमाः पुरुषा उत्तमाः ् क 
पुरुषाः 1-ऊहन्ते = पुरुषा ऊहन्ते ४ ॥ 
पुरुषाः ऋच्छन्ति = पुरुषा ऋच्छन्ति ५ ध 
पुरुषाः {-एधन्ते = पुरुषा एधन्ते क 
पुरुषाः +-एेश्वयंम. = पुषषा एेरवर्यम, त ४ 
पुरुषाः-{म्रोदनम पुरुषा प्रोदनम. 1 
पुरुषाः + भ्रौपवगम. = पुरुषा श्रौपगवम्‌. 
प्रग्निः अत्र = स्रग्तिरत्र कोई सूत्र नहीं लगता ।° 
वायुः [अत्र वायुरत्र ४ 

ग्रग्निः -भ्रागच्छति = भ्रग्निराच्छति ८ 
रग्निः +- उक्तवान्‌ = स्ग्तिरुक्तवान्‌ ध 





नः 


१. भ्रगले प्रयोगो मेये सूत्र क्रमशः लगते है, एेसा सममे । 
२. वस्तुतः श्रग्निर्‌ दोनों भरत्र' प्रादि सभी प्रयोर्गोमे रुकेभ्र्‌' को स्वर परे होने 


३१  सर्धि-चित्र २४१ 


ग्रगनिः+-ईरवरः == श्रग्तिरीशवरः कोर सूत्र नर्हीं लगता ।* 

रग्निः -]-एति == श्रग्निरेति ४ 

वायुः--ग्रोदनम्‌ = वायुरोदनम्‌ „# 

वधूः +-श्रायाति = वधूरायाति ४६ 

नौः --म्रागच्छति == नौ रागच्छति ॥ 

पूरुषः करोति ==पुरुष--करोतिःपुरुषः करोति कुप्वोः--क पौ च८।३।३७ 

बालः + खादति बालः--खादति, बालः खादति ५५ 

बालः~-गच्छति = बालो गच्छति हशि च ६।१।११०, भ्राद्‌ गणः ६।१।८४ 

बालः+ घघति = बालो घघत्ति +, ह 1 

पुरुषः +- चेतति = पुरुषस्‌ चेतति =पुरुषइ्चेतति विसजंनीयस्य सः ८।३।३ 
स्तोः इ्च्‌ना इच्‌: ८,४.३६ 

पुरुषः +-छादयति = पुरुषस्‌ छादयति = पुरूषरश्छादयति र 

पुरुषः-।- जानाति = पुरुषो जानाति हशि च ६।१।११७, ्राद्‌गुणः ६।१।८४ 


पुरुषः + टीकते =पुरुषष्टीकते ष्ट्ना ष्टुः ८।४।४० 
उक्तः +-ठकारः-उक्तष्ठकारः | 
पुरुषः तरति = पुरुषस्तरति विसजेनीयस्य स, ८।३।३४ 


उक्तः-{-थकारः--उक्तस्थकारः 5 
पुरुषः + ददाति =पुरूषो ददाति हि च ६।१।११०.्राद्‌ गणः ६।१।८४ 
पुरुषः +-पठति = पुरुष --पठति पुरुषः पठति कुप्बोः--क~-पौ च ८।३।३७ 


पुरुषः 1-फलति = पुरुष --फलति, पुरुषः फलति ५ 

पुरुषः+ बलम्‌ = पुरुषो बलम्‌ हदि च ६।१।११० आद्गुणः ६।१।८४ 

पुरुषः + भवति पुरुषो भवति ( ध 

पुरुषः +-याति पुरुषो याति ह र 

पुरुषः +-रोते = पुरुषस्‌ शेते = पुरुषः शेते, वारि ८।३।३६ 
पुरुषश्टोते स्तोः श्चूना चुः ८।४।३६९ 

कवयः +-षट्‌ कवयः षट्‌, कवयषृषदट्‌ वा शरि ८।३।३६, ष्टुना ष्टुः८।४।४० | 

यशः +-कल्पम्‌ = यशस्कलत्पम्‌ सोऽपदादौ ८।३।३८ 

अयः +-पाशम्‌ = मरयस्पाशम्‌ 7 

पुनः +-कल्पम्‌ = पुनः कल्पम्‌ वा० भ्रनव्ययस्य ८।३।३८ 








पर प्रवसान (विराम) नहोनेसे प ।३।१५ से विषगं नही होता । उसी °र' में श्रगला 
स्वर मिल जाताहै । साघारण रूप से समाने के लिये विणं रखादहै। 
१. पूवं पृष्ठ की टिप्पणी दो देखे । 


२४२ संस्कृत पठन-पाठन की भरनुभूत सरलतम विधि 


पयः काम्यति == पयस्काम्यति सोऽपदादौ ८।३।३८ 
यशः ~| काम्यति == यशस्काम्यति 
पूरुषाः कुवन्ति =पुरुषा~-कुवंन्ति, पुरुषाः कुवन्ति कुप्वोः>-क--पौ च 
। ८।३।२३७ 
पुरुषाः+खादन्तिपुरुषा~-खादन्तिः ॥ „ 
पुरुषाः खादन्ति 
पुरुषाः + गच्छन्ति = पुरुषा गछन्ति ८।३।१७, हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२ 


पूरुषाः-+-घघन्ति = पुरुषा घघन्ति = ¢ % 
पुरुषाः-+-चलन्ति = पुरुषास्वलन्ति ,, विसजंनीयस्य सः ८।३।३४, 

स्तोः श्चुना इचुः ८।४।३९ 
पुरषाः +छादयन्ति = पुरुषाद्छादयन्ति 9 ५, 


पुरुषाः + जानन्ति = पुरुषा जानन्ति ८।३११७, हलि सवषाम्‌ ८।३।२२ 
पुरुषाः + टीकन्ते = पुरुषाष्टीकन्ते विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४ ष्टुना ष्टुः 


८।४।४० 
पुरुषाः+ तरन्ति =पुरुषास्तरन्ति ५ 
पुरुषाः [थकारम्‌ = पुरुषास्थकारम्‌ ए 
पुरुषाः ~+ ददति न= पुरुषा ददति ८।३। १७, हलि सवषाम्‌ ८।३।२२ 
पुरुषाः +-धावन्ति = पुरुषा धावन्ति + ह 
पूरुषाः नृत्यन्ति = परुषा नृत्यन्ति ‡ २» 


पुरुषाः+पठन्ति ~ पुरुषाः>पठन्ति,पुरुषाः पठन्ति कुप्वोः--क-पौ च८।३।३७ 
पुरुषाः फलन्ति = पुरुषा --फलन्ति, पुरुषाः फलन्ति # 
पुरुषाः + बाधन्ते = पुरुषा बाघन्ते ८।३।१७, हलि सर्वेषाम्‌ ०।३।२२ 
पुरुषाः +- भवन्ति = पुरुषा भवन्ति 1 ध छ 
पूरुषाः + मन्यन्ते = पुरुषा मन्यन्ते + ९ 
पुरुषाः + यान्ति = पुरुषा यान्ति ४ ह 
पुरुषाः रमन्ते पुरुषा रमन्ते # ४ „ 
पुरुषाः लुनन्ति = पुरुषा लुनन्ति +, ू ५ 
पुरुषाः +- वपन्ति = पुरुषा वपन्ति ५» ५ » 
पुरुषाः + शेरते = पुरुषारशेरते, विसर्जनीयस्य सः ०।३।३४, स्तोःरचुना इचुः 
पुरुषाः शेरते  ८।४।३९, वा शरि ८।२।३६ 
पुरुषाः +-षट्‌ = पुरुषाण्षट्‌ विसजं नीयस्य सः ८।३।३४, ष्टुना ष्टुः 
पुरुषाः षट्‌ ८।४।४०, वा शारि ८।३।३६ 


सस्धि-चित्र २४३ 


पुरुषाः + सुवन्त =पुरुषास्सु वन्ति, वारि ८।३१३६ 
पुरुषाः सुवन्ति , 
पुरुषाः-[हसन्ति = पुरुषा हसन्ति ८।३।१७, हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२ 
अग्तिः+-करोति = भ्रग्नि~-करोति कुप्वोः>क पौ च ८।३।३७ 
प्रग्निः करोति 
भ्रगनिः-+-खादति-=अग्नि--खादति र „ + 
भ्रगिनिः खादति । 


प्रगतिः गच्छति == अग्निगेच्छति 
ग्रग्निः {घघति = अग्निघंघति 
म्रग्निः + चलति =अग्निहचलति विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४ 
स्तो श्चुना उचुः ८।४।३६ 
वायुः चलति = वायुरचलति १, २, 
ग्रग्निः+- छादयति ्रग्निरछादयति ९ , 
ग्रग्निः +-जानाति = म्रग्निर्जानाति 
ग्रग्निः--टीकते =-अग्निष्टीकते विसजंनीयस्य सः८।३।३४, 
ष्टुना ष्टुः ८ा४।४० 
` वायुः +-टीकते = वायुष्टोकतं १, » | 
कुमारीः*+गाययति = कुमारीर्गाययति 
कमारीः+-पाठ्यति कुमारी पाठयति, कुप्वो-क-पौ च ८।३।३७ 
कुमारीः पाठयति 
कुमारीः + भोजयति =कूमारीर्भोजयति 
कुमारीः+-याजयति = कुमारीर्याजयति 
कुमारी'¬+-एति = कुमारीरेति 
कुमारीः +रेशवयम्‌ = कूमारीरंश्वयम्‌ 
कुमारीः +-ग्रोदनम्‌ =कुमारीरोदनम्‌ 


नमः¬-कर्चा = नमस्कर्ता नमस्पुरसोगत्योः ८।३।४० 
पुरःकृत्य पुरस्कृत्य २» 
हविः काम्यति = हविष्काम्यति इणः षः ८।२।३६ 


हविः+पाशशम्‌ = हविष्पाशम्‌ 
हविः करोति = हविष्क रोति, हविः करोति इसुसोः सामथ्यं ८।३।४४ 








१. यहां सवत्र कमारी द्वितीया का बहुवचन है | 


२४४ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


निर्‌ + कृतम्‌ = निष्करेनम इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ८।३।४१ 
तिर्‌ ¬-पीतम = निष्पीतम्‌ ५ 

श्राविः~- कृतम्‌ = श्रा विष्करृतम्‌ 0 

तिरः कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌, तिरःकृतम तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८।३।४२ 
द्विः+-करोति = द्िष्करोति, द्विः करोति द्िस्तरइ्चतुरिति कृत्वोऽथ ८।३।४३ 
द्विः +- पठति == द्विष्पठति, द्विः पठति त 

त्रिः + करोति= च्रिष्करोति, त्रिः करोति श 

त्रिः--पठति = त्रिष्पठत्ति, त्रिः पठति ५ 

चतुः +-करोत्ति = चतुष्क रोति, चतुःकरोति # 


चतुः पठति = चतुष्पठति, चतुः पठति % 
सर्पिः + कुण्डिका सर्पिष्कूण्डिका नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ८।३।४५ 
ग्रयः~-कारः=-अयस्कारः अतः कृकमिकसकूम्भपात्र ° ८।३।४६ 


भ्रयः--कामः=प्रयस्कामः । 1) 
पयः+ कूम्भः-=पयस्कृम्भः २, 


पयः| पात्रम्‌ = पयस्पात्रम्‌ ् 
ग्रधः पदम्‌ = श्रधस्पदम्‌ भ्रधःरिरसी पदे ८।३।४७ 
शिरः~+-पदम्‌ = शिरस्पदम्‌ ५ 

भ्रातुः पत्रः भ्रातुष्पृत्रः कस्कादिषु च ८।३।४८ 

वाचः पत्तिः == वाचस्पतिः षष्ठयाः पतिपृत्रपृष्ठपार ° ०८।३।५३. 
प्रहन्‌ 1 भ्याम्‌ = प्रहोभ्याम्‌ ग्रहन्‌ ८।२।६८ 

ग्रहन्‌ रूपम्‌ = श्रहोरूपम्‌ २) 

श्रन्‌ 1 द दाति = अहर्ददाति रोऽसुपि ८।२।६६ 

ग्रहः +- पतिः म्रहूर्पतिः, श्रहुःपतिः ग्रहुरादीनांग्(वा०), 

विहस्‌ -श्रासनम == विटदासनमं वसुख सुध्वंस्वनड्हां दः ८।२।७२ 


विद्वस्‌ भ्याम्‌ = विद्द्‌भ्याम्‌ + 

देवान्‌ +-श्रासादयति =-देवां श्रासादयत्ि श्रातोऽटि नित्यम ८।३।३ 

सम्‌ +करोति-=सम्‌ + सुद्‌ {करोति = संस्करोति सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे 
६।१।१३२ 

उप + कुरुते = उप +-सुट्‌ + कुरुते = उपस्कूरुते उपात्‌ प्रतियत्न ° ६।१।१३४ 

सः-+-करोति = स करोति एतत्तदोः सुलोपोऽको रनञ्‌समासे हलि ६।१।१२८ 

एषः करोति = एष करोति ४ 

सः+ खादति स खादति 9 
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एषः +-खादति == एष खादति एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनूसमाते हलि 

॥ ६।१।१२८ 
सः--गच्छति स गच्छति 9) 
एषः ¬- गच्छति = एष गच्छति „१ 
सः-!- घातयति स घातयति । 
एषः घातयति एष घातयति द 
सः+ चलति = स चलति ग 
एषः+ चलति = एष चलति $) 
 सः+-छादयति स छादयति ५ 
एषः छादयति = एष छादयति 9 
सः+ जानाति == स जानाति +# 
एषः जानाति = एष जानाति # 
सः-[-टीकते = स टीकते ४) 


एषः + टीकते == एष टीकते १, 
सः-+तरति == स तरति 
एषः +- तरति = एष तरति १» 
सः¬+ददाति-+ स ददाति । 
एषः--ददाति = एष ददाति क 
सः+ धावति स धावति 9) 
एषः धावति == एष धावति ४१ 
सः-+नमति == स नमति 3) 
एषः + नमति == एष नमति ५१ 
सः परति == स पठति # 
एषः पठति == एष पठति # 
सः --फलति = स फलति ॐ 
एषः+फलति = एष फलति 99 
सः बालकः स बालकः ॐ 


एषः-[-बालकः=- एष बालकः # 
सः¬+भवति = स भवति ् 
एषः-[- भवति एष भवि ५) 
सः+ मन्यते == स मन्यते त 
एषः+ मन्यते = एष मन्यते ध] 


२४६ संस्कत पठन-पाठन को अ्रनुभूत सरलतम विधि 


सः-¬-याति-~ स याति 


एषः-[-याति एष याति 
सः+ रमते =स रमते 
एषः-- रमते = एष रमते 

सः +-लुनाति = स लुनाति 
एषः-+लुनाति = एष लुनाति 
सः-|-वदति स वदति 

एषः वदति -= एष वदति 
सः-।-शेते स शेतं 

एषः + शेते = एष शेते 

सः -ष्टीवति स ष्ठीवति 
एषः +-ष्टोवति == एष ष्टीवति 
सः¬+युनोति = स सुनोति 
एषः -, सुनोति -=एष सुनोति 
सः +-हसति = स हसति 

एषः हृसति = एष हृसति 


एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञूसमासे हलि 


५।१।१२८ 


परिशिष्ट (२) 


अष्टाध्यायी के प्रकरणे का संक्षिप्त परिचय 


बालकों (१६ वषं से कम) वा प्रौढ पठनार्थी,जिन्हं अष्टाध्यायी कण्ठस्य 
नहीं है, उनकी दुष्टिसे हम रब ग्रष्टाध्यायी मे कौन-कौन विषय कहा- 
कहां पर है, इसका संक्षिप्त परिचय कराते है । इसको जान लेने पर्‌ भ्रष्टा 
ध्यायी हस्तामलकवत्‌ प्रतीत होने लगती है। पठनार्थी मूल श्रष्टाध्यायी हाथ 
मे लेकर समभते वा देखते चलें । विना मूल श्रष्टाध्यायी हाथ में लिये कु 
भी बोधनहोगा। 

१ अध्याय 
(१) १४ प्रत्याहार पूत्र। 
(२) प्रथम पादमं सारे में संज्ञा परिभाषा तथा श्रतिदेक्ष सूत्रही दहै) 
(३) द्वितीय पादमं से १६ तक क्ित्‌वत्‌ तथां डित्‌वत्‌ प्रकरण । 
कित्‌ वह होता है जिसका क्‌ इतूसं्क हो । जो कित्‌ या डित्‌ नदी, वह 
कित्‌ याङित्‌ के समान मानाजावे, तो वह कित्‌वत्‌ या डित्‌वत्‌ कहां 
जायेगा । 

(४) श्रागे १।२।२७ से ४० तक स्वर.प्रकरण है। ४६ से ५° तक संज्ञा 
तथा कु न्य सूत्रँ । ५१ से ५७ तक अशिष्य प्रकरण, भप से ६३ तक 
वचन विषय, ६४ से ७३ तक एकशेष प्रकरण है । 

(५) ततीय पादमें घातु संज्ञाकासूत्रहै, आगेरसे € तक इत्‌ 
संज्ञा प्रकरण, १२ से ७७ तक भ्रात्मनेपद,७८ से ६३ तक परस्मैपद प्रकरण । 


(६) चतुथं पाद मे प्रथम दो सूत्र परिभाषा के, से २० तक संज्ञा सूत्रः 
२१-२२ वचन के सूत्र हँ । श्रमे २३से ५५ तक कारकं प्रकरण, ५६ से ९७ 
तक निपात,गति, उपसगं,कमं प्रवचनीय संज्ञाओं का प्रकरण है। €८ से १०३ 
तक तिङ्‌ः तथा सुप्‌ सम्बन्धी संज्ञा, १०४ से १०७ तक पुरुष प्रकरण, १०८- 
१०६ संज्ञाके सूत्रह। 

३ अध्याय 

२।१।३ से २।२।३८ तक समास प्रकरण । २।३।१ से ७३ तक विभक्ति- 
प्रकरण \ २।४।१ से ३१ तक एकवचन ` नपु सक प्रकरण, ३२९ से ३४ तक 
भ्रन्वादेश प्रकरण, ३५ से ५७ तक श्राघातुके" प्रकरण, ५८ से ७४ तक 
लुक्‌ प्रकरण, रागे एक सूत्र भ्रादेशकाहै। 


र्ठ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभरूत सरलतम विधि 


३ अध्याय 


३।१।४ तक श्रधिकार, स्वर विषय । ३।१।५ से ३१ तक सनादि प्रक- 
रण, ३२ से ४२ तक लिट्‌, ४३ से ६६ तकं लुङ्‌, ६७ से८६ तकम्सावंधातुके" 
प्रकरण, ८७ से ६० तक कमेवत्‌, ६१ से ३।४।११५ तक धातोः भ्रधिकारके 
प्रत्यय बताये हँ, जिनमे कृदन्त, कृत्य तथा तिङन्त तीनों ही हैँ । ३।४।७७ से 


११७ तक लस्य का श्रधिकारहै। 
अध्याय 


४।१।१ से (डच।प्प्रात्तिपदिकात्‌' का भ्रधिकार ५।४।१६० तक, भ्र्थात्‌ 
प्रातिपदिक से प्रत्यय विधान प्रकरण । तदन्तगेत ४ १।३ सेः<० तक स्त्री- 
प्रत्यय प्रकरण, ७६ से ५।४।१६० तक तद्धित प्रक्ररण, भ्र्थात्‌ तद्धित प्रत्ययो 
का विधान है । इस तद्धित के श्रवान्तर प्रकरण निम्न प्रकार दँ--४,१।६२ 
से १७६ तक भ्रपत्य (सन्तान अथेमे ) प्रत्ययविधान प्रकरण । भ्रागे ४।२।१से 
तेन रक्त", संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५) सास्य देवता (४.२।२३) तस्य समूहः 
(४।२।३६) तदधीते तद्र द (४।२।५८) आदि प्रकरण हैँ । अगे ४।२।६६ 
से ६६ तक ४ सूत्र चातुरथिक कहाते है, इनका प्रकरण (४।२।९०) तक है । 
४।२।६१ से ४।३।१३१ तक रौपिक श्रधिकारमे प्रत्ययकहैहैँ। इसके भी 
ग्रवान्तर प्रकरण तत्र जातः (४।३।२५) तत्र मवः (४।३।५१) तेन प्रोक्तम. 
(४।३।१० १) तस्थेदम. (४।३।१२०) श्रादि हैँ । शैषिक प्रधिकारसे आगे 
(४।६।१२२) से १६६ तक विकारःप्रवयव प्रकरण हे । 


४।४।१ से ७४ तक्र ठक्‌ प्रत्यय क्ाश्रधिकार है । ७५ से १४४ तक 
यत्‌ का अधिकार दहै । इसी के ्रन्तगंत ११० से ११४ तक छन्दके सूत्रहैँ। 


५ अध्याय 


५।११ से १८ तक छ प्रत्ययाधिकार,१६ से ६१ तक प्र्हीय ठक्‌ प्रत्यय 
ग्रधिकार, ५।१।६२ से ११७ तक तदहंति भ्रादि अधिकारं ५।१।११८ 
से १३५ तक भाव भ्रथं मे प्रत्यय कहं हैँ । ५।२।१से ९३ तक विविध प्रकार 
के श्रधिकाररहैँ। श्रागे €४से १४० तक मत््वथं प्रकरण है। ५।३।१ से २७ 
तक विभक्ति प्रकरण, २८से ४१ तक अ्रस्ताति, ४२से ६२ तक धा भ्राति- 
शायिक प्रत्यय हैँ । ७० से ९५ तकर प्रागिवात्‌ भ्र्थात्‌ इवादि भ्रथं मेँ प्रत्यय 
ह । ५।४।१ से ५७ तक प्रायः स्वाथिक्र प्रत्यय, ५।४।६८ से १६० तक 
समासान्त प्रकरण है । | 


३२ धरष्टाध्यायी के प्रकरणों का संक्षिप्त परिचय २४६ 
६ अध्याय 


६।१।१ से १२ तकं धातु द्विवचन प्रकरण, १३ से ४३ तक सम्प्रसा- 
रण, ४४ से ५६ तक भ्रात्व, ५७ से ६६ तक लोप इत्यादि प्रकरण हैँ । ७० 
से १५१ तक श्रच्‌ संहिता प्रकरण, आगे १५२ से ६।२।१९० तक स्वर प्रक- 
रणहै ' ६।३।१ से २२ तक प्रलुक्‌ प्रकरणदहै। २३ से १७३ तक उत्तरपद 
परे कायेविधान प्रकरणदहै। ६।४।१ से १७५ तक श्रद्खाधिकारदहै, जो. 
७।४।९७ तक है । 


७ ्रध्याय-- अङ्गाधिकार 


७ वां प्रध्याय पूरा प्रद्खाधिकार है । तदन्तगंत शसेण तकमभिको 
भन्तादेशादि प्रकरण, & से ३७ तक सुबन्तादि, ३८ से ५१ तक छन्दोऽधि- 
कार, ५२से ८३ तक सुट्‌ नुट्‌ नुम. आगम प्रकरण, ठथसे १०३ तक 
सुबन्त । ७।२।१ से ७ तक लुदुः वृद्धि प्रकरण, ८से ३४ तक्‌ इट्‌ निषेध 
प्रकरण, ३५ से ७८ तक इट्‌ श्रागम प्रकरण ।. ८२ से १०३ तक सुबन्त 
विभक्ति, ७।२।११४ से ७।३।३५ तक वुद्धि प्रकरण, ३६ से ८१ तक फुट- 
कर पुक्‌ युक्‌ भ्रादिभ्रागम प्रकरण, ठरसे त्न तक गरुण प्रकरण, ८६्से 
१०० तक पुटकर सूत्र, १०१से ११६ तक सुबन्त प्रकरण । ७।४।१से 
५७ तक पुटकर तिडन्तादिके सूत्र, ५८ से ६७ तक अभ्यास प्रकरण । 


८ शअरभ्याय 


८।१।१ से १५ तक द्विवचन प्रकरण, ८।१।१६ से ८।३।५४ तक पदस्य 
का श्रधिकार तथा पदात्‌ १७ से ६& तक । २० से २७ तक युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 
भ्रादेक् प्रकरण, २८ से ७४ तक निघात स्वर प्रकरण । ८।२।१ से ८।४।६७ 
तक पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण । इसके भ्रवान्तर प्रकरण इस प्रकार ह--४२से ६१ 
तक निष्ठादेश् प्रकरण । ८२ से १०८ तक प्लुतोदात्त प्रकरण । ८।२।१०८ 
से ८।४।६७ तक संहिता प्रकरण । तदन्तगंत ८।३।५५ से ११६ तक षत्व 
प्रकरण, ८।४।१ से ३८ तक णत्व प्रकरण, प्रागे फुटकर सन्धिके सूत्रहं। 
प्रन्तिमि से पहिले दो सूत्रस्वरकेहै।॥ 


मातत 


व्याख्यात-अव्यार्यात-घ्रून्नाणम्‌ 
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ग्रत एकहल्मध्येऽनादे° 


६।४।१२० 


११ 1 १) 
ग्रतो गणे ६।१।९४ 


9} +, 39 


१ [*.। 
११८ 
९१ 
१५२ 
१२८ 

६६ 


६€ 
१६६ 


६१२ 


१५६ 
१६६ 

६० 
१०५ 





विक्षेष सुचना--(क) यह सूची इस सरलतम पद्धति में श्रये सूत्रोंकी श्रकारादि 

रमसे बनाई गर्ईूहै } इनमेदो प्रकारके सूत्रं । १ व्याद्यात्त) २ श्रव्यारूयाति । व्याख्यात 
वे सूत्र है, जिनका ्रथं खोलकर बताया गया है । प्रव्याख्यात वे सूत्र हँ, जिनकी बारबार 
लगने के कारण पुनःपुनः व्याख्या नदीं की गई । किन्तु कायं के लिये सुगमताथं निदेशमाच्र 
किया गया है, जिससे पदृनेवालों कै हृदय मेँ उक्त बात बैठतौ चली जावे। इसे विद्वान्‌ 
हानुभाव पुनरुक्त दोष न समभ । अत्यन्त प्रसिद्ध तथा पुनः-पुनः लगनेवाले कु सूत्रोंका 
निदेश नहीं किया, सो मी विदित रहे । | 
(ख) प्रष्टाध्यायी सूत्रों की संख्या हमने इस पुस्तक में तथा इस सूचीमेंभीश्री 

रामलाल कपुर दृष्ट (ग्रमृतसर) मुद्रित प्रष्टाध्यायी कै म्रनृसार दो है । द्रे संस्करणों से 


कहीं-कहीं थोड़ा भ्रन्तर रहेगा । 
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अध्ययन। 
विशेष अध्ययन- सन्‌ १९१२ में गृहत्याग। स्वामी पूर्णानन्द से 


अष्टाध्यायी आदि ग्रन्थ। वेदाङ्ग-उपाङ्ग-वेदिक वाडमय का अध्ययन 
काशीमे। 

प्रवृत्तिं - (क) सामाजिक - शुद्धि-कार्य तथा वेद्-सम्मेलनों 
कौ अध्यक्षता। (ख) शेक्षणिक-- १९२० से १९६४ तक विरजानन्द 
आश्रम मे आर्षं वाङ्मय का अध्यापन। (ग) साहित्यिक-- 
यजुर्वेदभाष्यविवरण, अष्टाध्यायी- भाष्य, वेद ओर निरुक्त, देवापि-शन्तनु, 
निरुक्तकार ओर वेद में इतिहास आदि ग्रन्थों का प्रणयन। 

उपलब्धिर्यं ~ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की परिषदं के 
सदस्य, परोपकारिणी सभा के सदस्य, सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा की 
धम्य सभा के सदस्य, रामलाल कपूर टृस्ट के प्रधान, वेदवाणी के 
सम्पादक, वेद -सम्मेलनों के अध्यक्ष ओर भारत सरकार द्वारा "राष्टि 
पण्डित' के रूप मेँ सम्मानित। 

निधन- २२ दिसम्बर १९६४ ईः। 





